विष-पान तथा उसका उपचार घर 


घायलों और मरीजों को स्थानातर करना 
घायलों ओर मर्यज्ञों को किसी स्थान से दूसरे खुरक्षित 
एवं उपयुक्त स्थान में ले जानेंदालों को यद्द ध्यान रखना आव- 
शयफ है कि वे उन्हें इस प्रकार सावधानी और सहलियत से ले 
जायें फि घायल या मरीज़ के शरीर को किसी प्रकार कष्ट न 
द्वोने पाये । धायञ्ञ को यदि कोई ऐसो दड्टी दुठ गई हो कि 
उसे ले ज्ञाने में किसी विशेष क्षति के हो जाने की खंभा- 
“बना दो, तो डॉक्टर को वीं चुला भेजना चाहिए । इस 
बीच में उसे वहीं रखकर यथासाध्य आराम पहुँचाना 
तात्कालिक चिकित्सकों का कर्तव्य दे । 
यदि किसी आदमी ऊे पेर में माच आ गई हो, या पेंर 
कुचल गया द्वो, तो उसे पक स्थान से दूसरे स्थान को ले 
ज्ञाने का सरल उपाय यद है कि उसके घायल पेर की ओर 
खढ़ा हो ज्ञाय, ओर उसके उसी ओर की भुज्ञा को अपनी गदंन 
पर से घुमारूर, अपने दूसरों ओर के हाथ से पकड़ लें, और 
उसकी तरफपाले दाथ से उसकी कप्रर को सहारा देते हुए 
'पीरें-वीरे चले । घायल प्राणी को चादिए कि अपने घायल 
पर को ज्ञमीन से उठाए हुए, ले जानेवाले की सद्दायता के 
वल, उसी फे साथ-साथ, एक पैर उठाकर चले । जब कभी 
किली बेहोश पाये को अकेले उठाकर ले जाना हो, तो 
दिए हुए चित्र की भाँति उठावे। यद्द ढंग प्रायः उन लोगों 
की काम में' लाता ' पड़ता हैं, जो किसी आग लगे हुए 


व 
घ्ड 
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मकान से बेहोश प्राणियाँ को 
बाहर निकालते हैं। इसमें दाहना 
हाथ स्वतंत्र रदता है, जिससे 'घुण 
घग्रेरद में रास्ता और दर- 
वाज़ा ट्योलने में बड़ी सहायता 
मिलती है | 

जब वेहाश घायल या मरीज को 
ले जाने के लिये एक से अधिक प्रायी 
हो, और ले जाना भी दूर तक हो, 
अथवा मरीज़ को कोई दड्डी हूट गई 
हो, तो उसे ऊपर बतलाए हुए ढंग 





बेहोश आदमी को 


से न ले जाना चाहिए | इस अवस्था आग लगे हुए घर से 
में किसी अच्छी कप्ती हुई चारपाई निकालकर बाहर लाना | 
को उलटकर, उस पर उसे ले जाना चाहिए । यदि चारपाई 
न मिले, तो दो लाठियाँ लो, और दो कोटों की आस्तीन 
उलरकर भीतर की ओर कर दो । फिर उनके अंदर से 
लाठियों को निकालकर बटन भी भोतर की ओर या दूसरी 
ओर लगा दो । बस, एक अच्छी डोली तैयार हो गई | इस 
डोली को ले जाने के लिये चार आदमियों की आवश 

दोगी । एक-एक आदमी डोली के चारों सिरों पर अगल- 
बगल रहेंगे, ताकि मरीज़ किसी प्रकार गिरने न पाये, डोली 
अधिक दिले-डुले नहीं, ओर न लाठियॉँ ही श्रधिक लें । 


विव-पान तथों उसका उपचार 


इस प्रकार की डोलियों में मरीज्ञ, घायल 
या मूच्छित प्राणी को ले ज!ने में इस वात 
का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ले जाते- 
चालों के कदम वरावर और एकसाथ उठ, 
ओर उस पर लेटे हुए प्र/णी का सिरहाना 
हमेशा पेर की अपेक्षा थोड़ा सा उठा रहे, 
जिससे उसे किसी प्रकार कट न यहुवे । 
मरीज्ञष या घायल को जमीन से उदाकर 
डोली पर रखते समय भी इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि उसके सब अंग 
यकलाथ उठे, ओर एकसाथ डोली पर रचखे 
जायें, ताकि उसके ओर विशेषन घायल 
के घायल अंग पर ज़रा-सा भो जोर न पड़े। 

बालक अपने इंडों ओर साफ के 
डारा कई प्रक्वार की डोलियाँ बनाते है । 


इन डोलियों की चनावट बहुत कुछ ऐसी कोरटों से वनो 


ही होनी है, जैसी चित्रों में ढी है। 





हुईं डाली 


प्प्रे 





बालचर्रों द्वारा बनाई हुई डोढो 
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बालचरा द्वारा बनाई हुईं एक दूसरे प्रकार का डोलो 





आठवों व्याख्यान 
स्वास-क्रिया तथा वाह्य उपायो द्वारा श्वास लेना 
-#तिशरों (ि85एॉएबवणा 

पहले बतलाया जा चुका हे कि श्वास-क्रिया फुप्फुलों 
द्वारा होती रहती है। उसका उद्देश्य रक्त की विऋारी दूषित 
कार्वानिक एसिड गैघ को वाहर निकालना और वाहर की 
स्वच्छ एवं लाभकारो ओपजन ( 059586० )-चायु को अंद्र 
लेकर रक्त को शुद्ध करते रहना है। श्वास-क्रिया में नाक, 
श्वास-मार्ग और फुप्फुस काम करते हैं। इस क्रिया के दो 
भाग हैं--( १) वायु नाक से दोकर, श्वास-मार्ग से 
होती डुई फुप्फु्सों के भीतर चक्र खाती है। इस क्रिया 
को उच्छासन ( 770फञॉप्ष्प्रणा ) कहते हद जब वही वायु 
ओपजन को देकर और कार्वोनिक एसिड गैस को लेकर 
फिर नथुनों से वाहर आती है, तव उसकी इस क्रिया को 
प्रश्वासन ( ऐैेड॒ए7४707 ) कद्दते हैं। एऋ उच्छूस ओर 
एक प्रश्वास से एक वार की श्वास-क्रिया ( 068फ7४४४07 ) 
पूरी होती है । 
: प्रौढ़ मनुष्य साधारण अवस्था में, एक मिनट में, प्रायः 
२६-१७ बार सॉस लेता है । श्रफोम से सॉस की संख्या 
घट जाती है। सॉस जहाँ तक हो, गहरी लेनी चाहिए, 
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४ 
ताकि वायु फुप्फुसों में, उसके कोनो-कोनों में, भली भाँति 
भ्रमण कर सके | उच्छूस-वायु में औपजन का अधिक और 
कार्वनद्धिआ्ेषित-बायु या कार्वोनिक एसिड गैस का केवल 
अल्प साग होता है । प्रश्वास-वायु में इनका अडुपात इसके 
विजल्षकुल विपयीत होता है । 

ओपजन जीवन के लिये एक परमावश्यक पदार्थ हैं। इसके 
बिना कोई भी प्राणी जीवित नहों रह सकता । इसके 
विपरीत कार्वनद्धिओपित-चायु प्राणियों के लिये विप-तुल्य है। 
दमारे शरीर में शरीर-कर्णों ( 00 ) के दूदने-फूर्टने या 
भॉति-सॉति की रासायनिक क्रियाओं के होते रहने से यह 
दूषित कार्वनद्धिओषित-वायु वनती रदती है । जिस रक्त में 
यह गैस अधिक परिमाण में होती है, उसका रंग भ्स्याही 
लिए हो जाता है। यद्द दूषित रक्त फुप्फु्सों में ओपजन' 
द्वारा शुद्ध होकर फिर लाल रंग का हो जाता है। इससे 
प्रकट है कि रक्त को शुद्धि और उसले जीवन-निर्वाह के लिये 
इयास-क्रिया का उचित्त रूप से होता रहना बहुत आवश्यक 
है। श्वास-क्रिया का स्क जाना जीवनांत ही है। 

यह श्वास-क्रिया कभी-कर्ी अग्राकृतिक एवं अस्वाभाविक 
विध्नों के उपस्थित हो जाने से बंद हो जाती है, जैसा पानी' 
में डूबने पर, धुण से गला झुटने पर, गले में फॉसी लगने 
अथवा पिजली के प्रवाह में पड़ जाने पर, आग से झुलख 
ज्ञाने या लू लग जाने पर होता है। 
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इन अस्वाभाविक्र विध्नों से उत्पन्न श्वास-क्रिया की 
रुकावट को हम वाह्य उपायों द्वारा श्वास-क्रिया (0 एएगिणशों 
९६ए४०४६१07) से नाश कर सफऊते हे । ध्यान रहे, लोगो की 
अनभिणता के कारण इन अस्वाभाविक विपत्तियों से अनेकों 
भाणी मृत्यु के आस बनते रहते है । 

वाह्य उपायों द्वारा श्वास-क्रिया के तीन ढग--+ 

(१) शेफर साहब का ढंग ( 8007 ९१७ 3[९(॥0व )-- 
कपड़े निक्राल डालो, चक्षःस्थल अथवा गले के कपड़ों को 
खोल दो या ढीला कर दो । मरीज़ को तुरंत पैटद के बल 
लिया दो, और वाइओं को आगे की ओर फैला दो। फिर 
मरीज़ के सिर की ओर मुँह करके, उसकी वग्नल में घुटने 
देककर बेठ जाओ, और मरीज़ के गले, मुँह तथा नथुनां को 





शेफर साहब के ठग से बाह्य उपायों द्वारा श्वास-क्रिया 
भी भाँति साफ करो । इसके वाद अपने हाथों की हसथे- 
लियों को मरीज्ञ की पीठ पर, कमर के पास रखकर, आ 
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को गर्दन की ओर दवाते हुए सरकाओ, और ज्याज्य 
छाती की ओर पहुँचते जाओ, त्यो-त्यों श्रधिक द्वाव 
करते जाभ्रो। फिर कधो की सीध में पहुंचने के वाद दवाव 
को बिलकुल कम कर दो; और हाथों को बिना उठाए हुए 
फौरन अपनी पहले की जगह पर ले आओ, तथा पहले की 
भॉति फिर करो, जैसा कि चित्र में बताया गया है। इस 
प्रकार एक मिनट में १५ से लेकर १८ वार करने रहो; क्योंकि 
मनुष्य भाय; एक मिनट में इतनी ही वार सांस लेता है। 
यदि मरीज़ शीघ्र.चैतन्य न हो, और साँस लेना प्रारभ न 
करे, तो दो-एक घंटे तक वदलते रहकर पेसा करते रहो, 
जब तक कि कोई चैय या डॉक्टर आकर यद्ध न कह दे कि 
इसके बचने की अब कोई आशा नहीं है। मरीज्ञ को वीच- 
वीच में श्रमोनिया छुँघाते रहना चाहिप्ए। जब मरीज़ की 
खसॉस आप-से-आप चलने लगे, तव उसके शरीर में गरमी 
पहडुँचानी चाहिए्ट | ४ 

(२ )सिल्वेस्टर साहव का ढग (१४ए९४।९7१३ ४ ९४४००१)-- 
कपडे ढीले कर दो अथवा शीक्रता पूर्चक्त उत्तार डालो | 
मरीज़्ञ को चित लिया दो । उसके करों के नीचे तकिया 
या दूखरा कोई मुलायम कपड़ा रख दो, ताकि उसका सिर 
थोड़ा-ला नीचे को लटकता रहे।फिर मरीज़ के मुँद, गले 
और नथुने आदि साफ़ कर लो, और तव उसकी भुजाओं 
को कुहनी के 'नींचे की ओर से पकड़कर ऊपर को 


श्वास-फ्रिया तथा बाह्य उपायो दारा श्वास लेना. प& 
उठाओ । इसके वाद उन्हें अपनी ओर यहाँ तक खॉींचो, 





सिश्वेस्टर साहब के द ग से वाद्य रपायो द्वारा साँस लेने देना 

ओर फैलाओ फ़ि उन भुजाओं की कुददनियोँ तुस्दापी तरफ 
जमीन को छू ले । इस क्रिया से मरीज्ञ का वक्ष"स्थल फैलेगा, 
और वध्यु को अंदर प्रवेश करने का अवसर मिलेगा ( फिर 
भुज़ाओं को उठाकर छाती के पास लाओ, और उन्हे कुद्द 
नियों पर मोइकर, छाती पए रखफझ इस प्रकार दवाओ 
फि फेफड़ों को वायु वाहर निकले | इप ढंग को भी ठोक 
शेफ्र साहप के यतलाएं हुए नियमाहुसार काम में लाओ। 
इपे हुश्ों को इसी तरद सॉल लेग देना चाहिए । यदि 
पास हो कोई' दूसए सद्दायक दो, तो उससे कहो कि 
चह मरोज़ के सामने घुटने टेकफर, कुफकर उसके मुख 
को साफ करे, ओर उसको जौध को रुूमाल से पकड़ 
रक्‍्खे ; किए अमोनिया झुँधावे। 
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इथे हुए धाणी में वाह्य उपायों द्वारा साँस उत्पन्न करने 
के लिये, लिटाने के पूर्च, पेट को दोनां वाहों के बीच पकड़ो, 
और उसे दो तीन झटके दे दो, 
ताकि उसके पे” और फेफड़ों 
में भरा हुआ पानी वाहए निकल 
जाय । फिर वाह्य उपायों द्वारा 
श्वास लाने के लिये तुरंत लिया 
दो, और ऊपर बतलाए हुएए ढंग 





ड्बे हुए प्राणी के पेट से 
न कफ नि करा छत 
से काम लो। पानी निकालना 


(३ लेबाड़ साहब का बाद्य उपायों द्वारा श्वास उत्पन्न 
करने का ढंग ([.89070७5 ॥#७६४०० 0६ &₹घ१ट४ा ऐि०४- 
7779007)--इस ढंग से उस अवस्था में काम लिया जाता 
है, जब पसली की कोई हड्डी टूट गई हो । पहले कपड़े उतारते 
या गले और छाती के ऊपर के कपड़ों को ढीला कर देते 
है, ओर मरोज़ को चित लिटा देते है। फिर रूमाल से मरीज 
की जीम को पकड़कर वाहरखॉँचते और दो सेकंड तक 
डसे वाहर रखकएण फिर छोड़ देते हैँ। ऐसा एक मिनट में 
१५ से १८ वार करते रहते है। जब स्वाभाविक रूप से श्वास- 
काये प्रारंभ हो जाता है, तो मरीज़ के शरयी८ को गरमी 
पडुँचाई जाती है, और शरीर में रक्ष-सचार करने का ढंग 
काम में लाया जाता है। 


( ८ ) 

उद्देश्य का सम्मुख रखकर पश्चिमी देशों में “खंट जान पंचु- 
लेंस पएसाशिएशन” वा संगठन डुआा हैं। मारत में भी उक्त 
एसोशिएशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। फितु उसका क्षेत्र 
अभी बहुत द्वी सकी है। हमारे प्रांत के शिक्षा-विभाय ने 
उक्त कोडि की शिक्षा ऑगरेजी-स्कूलों के लिये अनुमोदित 
की है, जा कितनी ही उच्चकोडि वी पाठशालाओं में “777५: 
द0॑, पिएड्राटार बाते उ4्रप्राद्रा0त) 6 प्राढ (नलेटशाटार 
हि(तततो #हर्तीटन#8 रि &4ताानता070 2८955८५' के सलाम से 
दी जा रही है । किंतु हिंदी-पाठशालाओं की कौन कहे, 
शंगरेजी-स्कूलों में ही पर्याप्त रूप से इसका प्रचार नहीं दो 
सका है। आशा है, यह छोटी-ली पुस्तक हमारी हिंदी-पाठ- 

शालाओं और अ्गरंजी-स्कूलों के काम की होगी । 
लेखक ने इसी विषय की शिक्षा, मिर्जापुर के गवबर्नमेंट- 
दई स्कूल में तोन वर्ष तक दी है, और प्रतिवर्ष तीस-चालीलं 
विद्यार्थी उसम॑ डत्तार्ण होते आ रहे हैं। इनमें से कई 
उच्चकादि क अध्यापक भी है।यह पुस्तक मेरे प्रायः उन्हीं 
व्याख्यानों का सभ्द हैं, जो विद्यार्थियों के समच्ष दिए गए दे । 
मैन यह पुस्तक 5: |०॥७४ #एणेनक्राट&४ 8550८70०07, 
शित्णशाद्र (बाप,  ?, 8]]॥व४७व० के |०7६ 
009 5€छदाबाए शशि शो 5 ४? ४७०॥) छ 8 के 
पास भेजी थी। आपने पुस्तक का झ्राद्योपात अवलोकन 
कराकर, मेरे पासयद्द लिखकर लौटा दी--# [५८ [,०८८०:८६ 


धवास-क्रिया तथा बाह्य उपायों द्वार/ श्वास लेना ६१ 


अचेतन्य के कारण, पहचान तथा उपचार 
कारण (४४६९) पहचान (5णाश०0०४) उपचार ( फ९ँ्ाशा) 


१. सिर में गहरी चेहरा पीला पड जाता सिर पर बर्फ रक्खो, मरीज्ञ 
चोट का है, आंखें बंद हो जाती को आराम पहेंचाओ ओर 
लगना है, आर कभी-कभी के शात रक्‍क्खो, तथा पर में 

आती है गरमी पहचाओ 

२. झूगी घरघुराहट के साथ [सर को ठढक पहुंचाओ 

श्वास का आना, ऑख सिर को थोढा ऊेचा करके 
की पुतलियों का छोटी रक्खो, कपडे ढीले कर दो 
या बढी हो जाना, चहरे ओर परो में गरसी पहेचाओ 
का स॒र्ज़ पड जाना. तथा अ्रमोनिया सुंघाओ 

३ लू लग जाना चेहरे का पीला पढ़ना, सिर को ठढक पहुंचाओ, 

नाडी का मंद होना, सिर शरीर को दककर गम रखो, 

में दर्द ओर देज़् ज्वर झा और होश आने पर वफ़ चसने 

जाना को दो या आम का पना 
पिलाओं 

४. जहरीला चेहरे का सुम्ने होना, गले में उंगलियों डालकर 

तरल पीना ओर पसीना आना, पुत- या पर से सुरसुराकर वेहोशी 
हे लियों का बढ जाना, की अवस्था म॑ के कराओ 
घुरधुराहट-भरी खसॉस ओर चतन्य होने पर सीठा 
लेना ओर उक्त विप की तेल या गर्म पानी में नमक 

मुंह से आना मिलाकर पिलाओ 

ई- अफ़ीस खा चेहरे का पीला पइना, क्र करानेवाली चीज़ें दो ६ 

लेना पुतलियों का छोटी हो मरीज्ञ को जगाते रहो 
जाना, सेंह से अफीम 
की व आना मरीज को नीचा सिर करके 
$ै« मृच्छी चहर का पोला पडना, लिटा ढठो, आर उसे उठी 
नाड़ी का संद होना. आर स्वच्छु वायु का सेवन 
करने ठो । उसके इ्दे-गिर्द 

७. हानिकारक चेहरे का स्याह पड़ना, भीड न इकट्ठी होने दो 

गैसो के घुरघुराहट-भरी श्वास स्वच्छ वायु आर वाह्य 
डच्छूसन से आना उपायों से श्वास उत्पन्न करो 
सूचना---जब तक मरीज़ बेहोश रहे, तब तक उसे कोई चीज़ न 
। नपेलानी चाहिए । 


ड 
रे. 


नवां व्याख्यान 
व्याधियों तथा उनसे बचने के उपाय 

संसार में जितने प्रकार की व्याधियों है, उन सबके 
उत्पादक भिन्न-मिन्न प्रकार के अति सूच्म कीटाखु हैं। ये 
कीटाखु या तो जीवन-घारी अति सूक्ष्म प्राणी है, या बन- 
स्पति। ये इतने स॒क्ष्म हैँ कि साधारण स्प से नहीं दिखलाई, 
पढ़ते है, कितु सूक्ष्म दर्शक यंत्र के द्वारा थे सली भाँति देखे 
जाते हैं। संखार में वे कौटाणु असंख्य हैं, किंतु परमात्मा 
की कृपा से उनमें से थोड़े ही ऐसे हैं, जो प्राणी संसार 
में व्याधियों उत्पन्न करते या उसे न करना चाहते हैं । 
शेष था तो द्वितकर हैं, या निष्पक्ष । दूध को दही के रुप में 
चदलनेबाले ये कीटारु ही हैं। चिना औटाप्ट हुए दूध को 
विगाइनेवाले थी इन्हीं में से हैं। सड़ाने और गलानेवाले भी 
इन्हीं के भाई हैं। व्याधियों के कीटासु ( 0७708 ) अधिक- 
तर दमारे खाने पीने के पदार्थों अथवा श्वास की वायु के 
साथ, या हमारे शरीर के घावों में होकर भीतर प्रवेश 
करते हैं । हमारे बीमार होने के कारणों में यह कारण सबसे 
प्रधान है; क्रिंठु इसके अतिरिक्त और भी कारण हैं । 
इंसरा कारण हमारे रोग-अस्त होने रा यह है कि हमारे 
शरीर को कभमी-कर्मी उसकी आवश्यकता के अनुसार उप- 


व्याधियाँ तथा उनसे बचने के उपाय ध्३े 


युक्त पदार्थ नद्ीं मिलते । इससे शरीर निर्बल हो जाता है, 
ओर ये कीटाण॒ु-रूपी शत्रु उच पर घावा वोल देते हैं, या 
डसके अंदर ही छिपे हुए कीटासु अवसर पाकर शक्ति-संपन्न 
हो जाते, वृद्धि को धान्त होते और शरीर को नए्ट करना 
शुरू कर देंने हैं। तीसरा कारण हमारे वीमार पड़ने का 
यह हैं कि हम ऐसे पदार्थ खा जाते हैं, जो शरीर में विकार 
उत्पन्न करते हैं । अ्रत. शरीर को स्वस्थ तथा हष्ट-पु्ट रखने 
के लिये योग्य भोजन, योग्य जल और स्वच्छ वायु की 
बहुत बढ़ी आवश्यकता है । मोजन के विपय में तीन बातों 
पर ध्यान देना आवश्यक है--( १) भोजन के पदार्थ फौन- 
से होने चाहिएए ? (२) सोजन किस भोँति और (३) किस 
समय करना चाहिए ? 

मोजन---साधारण, सरल और लाभकार्स होना 
चाहिए । उसका स्वच्छ, ताज़ा और कोटाणजुओं से सुरक्षित 
होना आवश्यक है। शरीर को वल्छि और विकार-रहित 
रक्त से संपन्न रखने के लिये भोजव के पदार्थों का उत्तम 
होना अनिवाय है। विय्यात चैंज्ञानिक वे लिस साहव का मत 
है कि हम शरीर-के अवययों के नंवसंयठन और उनमें शक्ति 
तथाउष्णता उत्पन्न करने छे लिये दी भोजन करने हें। जो 
लोग भोजन केवल स्वाद के लिये करते हैं, वे बड़ी ग्रलती 
करते है। बडुत-से इस स्वाद के पीछे अनावश्यक एवं अहित- 
कर पदार्थ खा जाते है,.जैसे लड़के चाट इत्यारि खड्ढे और 


५2 तान्कालिक चिकित्सा 


मिक्त पढार्थ खाया करने हैं। ये पदार्थ विशेषकर शरीर के 
लिये द्वानिकारक दी दोते ए४ं। भोजन फ्रे लाथ चटनी, 
अचार और नमक्रीन चीज खाना मिदोंप नहीं कद्ा जा 
सकता | ऋरपगा, इन सब पदार्थों का भोजन करनेवाला 
प्रागी प्राथअ श्रायश्यकता से श्धिक भोजन कर जाता है। 
्र्रिक भोजन शरीर में भाण-रझूप दोता है, और ऋभी कमी 
तो घिप-तुल्य शो जाता है | श्रंगरेज़ी में एफ अहुत अ्रष्छी 
कंहावन है--!४॥)0 ॥0 78 [0 ७॥ $ )7॥ ७६ ६0 ॥00६ ? 
अर्थात्‌ खाने फे लिये ने जीवन धारग करो, बढिझ जीवन 
धारण करने के लिये प्राश्रो । इस कट्दावत में क्रितना सार 
है, शसकी ध्यार्या करने की श्रावश्यक्रता नहीं । 

अच्छे 'भोजन के लक्षण-- ( *) श्रच्दे भोजन में 
आल तत्व उतने द्लोने हैं, जिनने शरीर के लिये श्राव्श्यक 
होते 6ै। ( * ) भोजनः जल-ब्रापु और मनुष्य फे स्थसाथ 
तथा प्रऊ़ति फे अदुक्ल द्ीना चाहिए | आ्रायु, ऋतु, सल॒प्य 
का भार, शारीरिक तथा मानसिक्र परिश्रम, स्थाम्थ्य, 
ओर निबलता, इन सथ बातों से भी भौजन का संबंध 
होता हैं। (३) भोजन ऐला होना जराहिए दि वद्द श्रच्छी 
तरह और आ्रासानी से पत्र सके । वह स्थृ्त और श्रश्चिक 
परिभाशा में न किया जाय | 

भोजन के उत्तम होने के परच्ात्‌ भोजन पाने के नियम 
का जॉनना तथा उनका पालन करना श्राचश्यक है। श्रच्धा 
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गैज़न भी यदि उचित रूप से न खाया जाय, तो उसका 

धिक साग पेट में केवल सार होने के सिद्ा और कुछ 

तर नहीं पहुंचा सकता, उलटे हानि दी करेगा | 
मोजन करने के लाभकारी नियम 

(१) भोज्ञन धीरे-धोरे शांत-चित्त से खूब चवा-चवाकर 
करना चाहिए । 

(२) भोजन उत्तना द्वी करना चाहिए, जो उपयुक्त 
खमय में पच्च सके । 

(३ ) एक दी प्रकार का भोजन एक बार या सदा न 
करना चाहिए । 

(४) निन्‍्य ठीफ और उचित समय पर ही भोजन 
करना चाहिप्प। बार-बार मुह झुठारते रहना 
हानिकारक है | इससे मंदाग्वि-राग की उत्पत्ति 
होती हैं| दा वार नियमित भोजन के बीच में 
कुछ न खाना. चाहिए, और दिन का) भोजन 
अधिक तथा शाम का अरप एवं हलका होना 
चाहिए | 

(४ ) भोजन करने के उपर्शत लगभग एक घंटे तक 
कोई शारोरिक्त या मानसिक परिश्रम न करना 
चाहिए। शाम को सोने के समय करोच पक 
घटा-पूर्वे भोजन कर लेना चाहिए। 

(६) भोजन के साथ-लाथ तथा भोजन के अंत में जल 
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पीना मंदाग्नि उत्पन्न करता है ! भोजन करने 
के पूर्व जल पीना तो विप-तुल्य है। 

(७ ) भोजन प्रिय तथा भली भॉोति पका हुआ होना 
चाद्धिए। यदि भोजन मनोजुकूल न डुआ, तो 
भोजन करते संमय पाचक रस (शंए8४:४९ ढठए- 
०९७) आ्रावश्यक परिमाण में न उत्पन्न हो सकेंगे | 

(८) भोजन करते समय न तो अश्रिय बातें करनी 
चाहिए, और न उनके विपय में सोचना ही | कारण, 
अप्रिय मन से जो भोजन किया जाता है, वह 
चिप-त॒ुत्य दो जाता है। प्रसन्न-मन से रूखा-सूखा 
भोजन ईश्वर को धन्यवाद देकर करना, उत्तम 
पदार्थों को अप्रसन्न मन तथा कृतध्तता-पूर्वेक 
भोजन करने से कहीं अच्छा है | 

( ६ ) शारीरिक व्यायाम भी उचित समय पर भोजन 
के पाचन में सहायता देता है। किंतु अधिक 
शारीरिक एर्व मानसिक परिश्रम जठराग्नि को 
मंद कर देता है। 

(१० ) भोजन के पूर्व लवण-प्ुक्त अ्रदरक का सेवन सदैव 
पथ्य है | इससे अग्नि की द्वीरि, रुचि और जिह्ना 
तथा कंठ की शुद्धि द्वोती है | प्रथम मचुर भोजन 
करे, मध्य में खश्ा और नमकीन और पीछे कु, 
तिक्त और कपाय॥ 


व्याधियाँ तथा उनसे बचने के उपाय 8७ 


(११) भोजन के पहले घी और कड़ी तथा गरिष्ठ चीजे 
खायः वीज्न में कोमल, और अंत में द्रव-दृव्य 
पान करे 

( १२) भोजन के आदि में जल पॉने से दुर्वलता और 
मंदाग्नि, मध्य में पीने से श्रग्नि को दीधिः 
और अंत में पीने से स्थूलवता तथा कफ की 
उत्पत्ति होती है । इस कारण मध्य में थोड़ा 
जल पीना लाभप्रद है। 

( १३ ) प्यासा भोजन न करे, और न भूखा जल अहण 
करे फ्योंकि प्यास में भोजन करने से गुल्म-रोग 
और भूख में जल पोने से जलोद्र-रोग की उत्पत्ति 
दो सकती है। 

(१४ ) भोजन के पश्चात्‌ धीरे-धीरे एक सो कदम 
ट्हले । 

( १४ ) अ्रजीण में सोौठ, सेंघा-नमक और हर इनका 
चूर्य सेचन करना चाहिप्ट। 

( १६ ) यथासाध्य भोजनोपरांत ताज़े और <टके तोड़े हुए 
पक्के फल खाबे । कारण, उनमें विद्युत्‌-प्रवाह-सा 
चलता रहता है। यह शक्ति शरीर के लिये बड़ी 
गुणकारी दै | इस मत की पुष्टि डॉक्टर मुट्ट - 
जैसे विख्यात राजयध्मा के चिकित्सक ने 
की है ४ 
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मसोजन के कार्य--( १) यह शरीर को काम करने 
की शक्ति प्रदान करता है , ( २) आवश्यक उष्णता प्रदान 
करता है, और (३ ) शरीर की रचना के लिये उचित 
सामान इकट्ठा करता तथा हूटी-फ़्टी सेलों का पुन निर्माण 
करता रहता है । 

जल--भोजन के साथ-ही-साथ शरीर को जल की 

आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में हमारे शरीर का अधि- 
कांश भाग जल ही है। अतः जल का स्वच्छ एवं उपयुक्त 
होना भी कोई कम आवश्यक नहीं | उसे वीमारियों के 
कीटासुओं से खुरक्षित रखना चाहिए। मनुष्य का स्वाभाविक 
पीने का पदार्थ जल दी है । इसलिये जल को स्वच्छ दशा 
में ध्राप्त करने ओर बैसा दी वनाए रखने फे लिये सदा प्रयत्न 
करते रहना चाहिए । अधिकतर बीमारियों फैलाने का 
ज़रिया पानी ही है। पानी के अशुद्ध एवं अस्वच्छ होने के 
मुख्य कारण ये हँ-- 

( १ ) पानी में गैसों का घुला रहना । जैसे, कार्बन-छि- 
ओपजन और सड़ते हुए पदार्थों से निकली हुई 
ज़हरीली गेंसे। 

(२ ) पानी में सड़ते हुए पदार्थ और पौदे उसमें कृमि 

.. अत्पन्न कर देते हैं। 

( ३ ) कभी-कभी पानी में अहितकर खनिज-पदार्थ 
घुलकर उसे अयोग्य कर देते हैं । 


व्याधियों तथा उनसे बचने के उपाय ६६ 

पानी में घुले हुप्ट पदार्थोी से पानी को साफ करने के ये 

तर्यके हैं-- 

(१) पानी झो खुब उबाल डाले । इससे उसमें छुली 

'.. हुई शेखें निफल जायेगी, ओर कीटाणु और कूृमि 
मर जायेंगे। याद फो पानी को ठेढा कर छान 
डले। 

२ ) पानी को भाप चनाकर उसे फिर दूसरे बर्तन में 
अंढा कर ले। इसस्रे पानी में घुले हुए खनिज- 
पदार्थ निकल जायेंगे। 

(३ ) जब कभी कुष् का पानी खराब हो गया हो- 
उसमें कीड़े पट गए हों, या उसमें हेँजें श्रादि 
बीमारियों के कीटाणुओं फे मिलने की संभावना 
हो, तो पोटेशियम परमेगनेट छोड ठे । इससे 
डसके कीटाण ओर कृमि मर जायेंगे। यहिं 
पानी में किसी धकार की दुर्गश्र है, तो उसमें 
ताजे चूने की घूल डाल दो | इससे सफाई 
हो ज्ञायगी । 

(४ ) यदि पानो में बहुत-में नैरते हुए पदार्थ हों, तो 
टसे तीन घड़ेवाले ढंग से साफ करने दे ! 

ये तीनों घड़े ध्राय मिद्दी के होने हैं, ओर एक दूसरे के 

ऊपर रक्खे रहने ह । सबसे ऊपर फे घड़े में साफ किया 
जलेवाला गंदा जल रक्‍खा जाना है, इस घड़े की पंदी में 
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एक पतला सूराख होता है, 
ज्ञिसमें होकर पानी धीरे धौरे 
बीच के घडे में आता है । इस 
बीच के घड़े में सबसे नीचे एऋ- 
तिहाई कंकड़ रहते है, ओर उस 

के ऊपर एक पते, जो घड़े को 
एक-तिहाई होती है, लकड़ी के 
कोयले की होती है । शेप ऊपरी 
एक-तिहाई भाग में रेत रक्खो 
रहती है । जो पानी ऊपर के घड़े से 
धीरे-धीरे इस घड़े में उतरता है, 
वह पहले रेत में होकर छुनता है, 
जिससे तैरते हुए कण रेत में रह 
जाते है, और करण-रहित जल 
फोयलों की तह पर पहुँचता है । 
अभी उक्त पानी में घुली हुई 
गैसे वनी होगो। किंतु जब यह 
पानी कोयले में होकर उतरने 
लगता है, तो घुली हुई गेसो को 
फॉयला सोख लेता है'। और, तच 





पानी को साफ़ करने का 
सरत्त औरं घरेलू ढंग 

शुद्ध होकर पानी कंकर्ड़ों को परत पर पहुँचता है। यह कँकड़ों 
की पते पानी के बचे-बचाण; रेत आदि के कर्यों को 


का गिज 680, 7 9ड्राश02 39प0 ऊछाग्रदा07॥ वा पुणा-€ 
5णा४०९० ८ ९००एणा ६९,” अर्थात्‌ तात्कालिक चिकित्स: 
स्वच्छुता और स्वास्थ्य पर लिखे गए व्याख्यान कोल दे 
बिलकुल उपयुक्त है 

बाद को यह पुष्तक सेवा-समिति-व्वॉय रुकॉडट-एसोशिए 
शन, इ डिया के चीफ आरगेनाइज़िंग कमिश्नर पं० ओ्ोराम 
वाजपेयीजी के पास भेजी गई । आपने इस पर बड़ी 
प्रकट की, और अपने ६ जनवरी, २&२६ के पत्र में ये! 
लिखा[--- 6४ पृषाप्ट उपचार घा€ 900: शा 970५८ 
५€४५ ०5९णिे :० ४८ 5८0०८ ७०४०,” अर्थात्‌ मुझे पूर 
विश्वास है कि यह पुस्तक वालचर-संसार में बड़े काम का 
हागी । 

इन महान और उच्त रदायी पुरुषों की सस्मततियों से पा८्ुक 
समभ गए्ए होंगे कि यह पुस्तक देश-सेचा-कार्य में कितन' 
डपयोगी द्ोगी। आशा है, मेरे शिक्षित साई इस छोटी-स॑। 
पुस्तक का अपनाकर मेरे परिधरम को सफल करंगे। 

लालबद्दादुरलाल 


व्याधियाँ तथा उनसे वचनें के उपाय १०१ 
गेंक लेती है, और तब यद उक घडे के पंदे के चोटे-से छिद्र 
में होकर तीसरे घड़े में आता हैं. । अतः इस नीचेवाले तीसरे 
घड़े का जल साधारण रुप से स्वच्छ द्वो जाता हे । कुओं 
के जल को सदा स्वच्छ रखने के लिये आवश्यक हे कि 
निम्न वातों पर ब्यान दिया जाय-- 

(१) कुओं की जगत ऐसो वनानी चाहिए फ्ि उनमें 
आसपास का वरसात का पानी वद्दकर न जा 
सके, और न पत्तियों वग्नेरद उड़कर उनमें गिर- 
कर सड़ने हा पावे। 

(२ ) ज़गत पर कभी किसी को स्नान न करने देना 
चाहिए ; नहीं तो स्नान करनेवाले के शरीर और 
कपड़ों की गंदगी ओर उनमें रहनेघाले रोग के 
फीटायु पानों के छीटों फे साथ कुए में जाकर 
तमाम पानी को अग्ुद्ध एवं दूषित कर देंगे । 

(३) कुओं के आसपास कूड़ा-करकट न सड़ने पावे, 
ओर न चौोपायों के अड्डे दो; नही तो वरसात में 
उनको सब गंदगी पानी के साथ ज़मीन में घेंस- 
कर उन झुआं में पहुंचेगी, ओर जल को अपवितन्न 
एवं दूषित करेगी। 

(४ ) कुए ऐसे स्थानों पर दा, जहाँ छुनफर आनेवाला 


जल किसी स्वच्छ ज़मीन से आवे। अर ओर 
गड़दियों के समीप, कष्ट विनय कक फिर, 
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उनके और उन तालाव और गडहियों के जल में 
बहुत थोड़ा अंतर होता है ; क्योंकि उन तालाबों 
और गड़हियों का जल स्रोतों के द्वारा उन कुआ 


में पहुंचता है। 


(४) कुआ में गंदे वर्तत न डालने देना चाहिए । देहवतों 


में प्रायः पशुओं को पानी पिलाने के जो गंदे घड़े 
होते दै,उन्दीं को लोग कओ में डाल देते हैं। मिट्टो 
के घड़े तो किसी भी हालत में कुओ में न डालने 
देना चाहिए । सबसे उत्तम उपाय कुओ के पानी 
को स्वच्छ रखने का यद्द है कि कुए पर एक डोर 
और एक लोहे या पीतल का घड़ा हर समय 
रकखा रहे, और जिस किसी को जल लेना हो, 
वह उक्त घड़े से पानी निकालकर अपने घड़े में 
डड़ेल लेचे । 


(६) कुश्ों के ऊपए टिन आदि का छाजन होना भी 


आवश्यक है, ताकि उनमें हवा से उड़कर धूल 
आदि न गिरा करे, और न द्रडझ़तों की पत्तियाँ ही 
गिरकर उनमें सड़ें । 


( ७ ) कुष, जहाँ तक संभव हो, पक्के कर दिए जायें। 


कच्चे और पुराने कुआ में एक घकार की दूषित 
गैस इकट्ठी होती रद्दती है, जो बड़ी हानिकारक होती 
पा दुलिकीकन्जे कुओं की द्राजों और गड़ूढों में: 


वब्याधियों तथा उनसे बचने के उपाय श्ष्दे 


जंगली क्रबूतर आदि घर वनाते और कुए 
के जल में बीट किया करते है। 

(८) कुओं का जल कभो-कभो कुल निकलवाकर साफ़ 
कराते रहना चाहिए । जिन कुओं पर पुर चलते 
रहते है, उनका जल निर्मल बना रहता है। इसके 
अतिरिक्त जब कभी आसपास में हैज्ा फैले, तो 
कुओं में पोटेशियम पर्मेंगनेट छोड़ते रहना 
चाहिप्‌। कारण, यह वोमारी प्रायः खाने-पीने के 
पदार्थों द्वारा फैला करती है | इसलिये कुआ के 
पानी के अंदर के उक्त प्रकार के कीटाणुओं को 
मारते रहना चाहिए। 

वायु---वायु की शुद्धता तो मानव-जीवत के लिये सर्व॑- 

प्रथम आवश्यक है । कारण, वायु में धूल के कण, बीमारियों 
के कौटाखु तथा अनेकों ज़दरीली और हानिकारक गैसे 
मिली रहती हैँ। अतः बायु की शुद्धता और स्वच्छुता पर 
ध्यान रखना आवर्यक है। कमरे, जिनमें हम रहते है, ऐसे 
बने होने चाहिए कि जिनमें स्वच्छ वायु और सूर्य का प्रकाश 
अच्छी तरद आता रहे | कमरे की वांयु को शुद्ध रखने के 
लिये उसमें कईएक दरवाज़े ओर खिड़कियोँ होनी चाहिए, 
ताकि उसमें एक तरफ से वायु आती रहे, और तमाम कमरे 
में चक्र लगाने के वाद दूसरे दरवाज़ों और खिड़कियों से 
वाहर निकलती रहे। जिन कमरों में सिर्फ एक दरवाज़ा 
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होता है, और कोई खिड़कों भो नहीं होती, उस कमरे की 
चायु धायः एक-सी बनी रहती है । कारण, जिसशभ्रकार जल 
से भरे हुए लोटे में और अधिक जल नहीं प्रवेश कर सकता, 
जब तक कि उस लोटे में कहीं दूसरी ओर कोई छिद्र न हो, 
जहाँ से होकर लोटे का पानी निकलता रहे, उस्री प्रकार 
जिस कमरे में सिफ़ एक द्रवाज़ा है, उसकी वायु शुद्ध नहीं 
रद्द सकती ; क्योंकि उसके अंदर जो गंदी वायु मनुष्य के 
श्वास फेकने और अ्रग्नि तथा लेंप के जलने से वना 

करती है, वह नहीं निकल सकती | ऐसे कमरों के दरवाजे को 
बद्‌ कर रखना बड़ा हो हानिकारक है। यदि कमरे की 
वायु किसी प्रकार गंदी हो गई हो,या उसमें किसी प्रकार के 
रोग के कीटाणुओं के होने की आशकऊका दो, तो वहाँ गंधक 
आदि जलाकर शुद्ध कर लेना चाहिए। हमेशा स्वच्छ चायु 
में रहने ओर सोने की आ्रादत डालनी चाहिए । कमरे को 
चारों तरफ से बंद करके सोना बड़ा ही हानिकारक है। 
और यदि कमरे में लेंप जलता रहे, तो परमात्मा ही रक्षक 
है। जहॉ तक संभव हो, सदा खुली चायु में रहना चाहिए, 
यदि मौसम खराव न दो । स्वच्छ वायु में सोनेवालों तथा 
गहरी श्वास लेनेवालो को प्रायः क्षय-रोग नहीं होता। सोने 
के लिये बरामदा अच्छी जगह है; वहाँ ताज़ी हृया हर समय 
मिला करती है । विलायतवाले ताज़ी दया की उपयोगिता 
को खूब समंभने लगे हैं। वे इतने ठढे मुल्क में रहकर भी 
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वरामदों में सोने लगे हैँ । इससे उन्हें वहुत कम क्षय-रोग 
की शिकायत होती है। फिर हम उप्ण-देशनियासी ऐसा 
क्यों न करें 
व्याधियों के कीदाणुओं का हमारे शरीर में 
प्रवेश---जसा कि पहले वतलाया जा चुका है, व्याधियों 
के क्रीटाणु कई प्रकार से दमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं । 
कुछ तो हमारे खाने-पीने के पदार्थों के साथ हमारे रक्क में 
प्रवेश कर जाते हैं, कुछ वाय द्वारा श्वास के साथ हमारे 
शरीर में आ जाते हैं, कुछ घावों में होकर अंदर आते हैं, और 
कुछ चमड़े में प्रवेश करके शरीर के अंदर चले जाते हैं । 
हैजा, प्ले ग, चेचऋ, जूड़ी-चुखार, पेचिश, खज़्ली आदि 
रोगों के कीटाणु इन्हों तरीकों से हमारे शरीर म॑ प्रवेश करते 
हैं । इन कीटाणुओं फे वाहक मक्खियों, फ्लीज़ या पिस्ख, 
मच्छुड, वायु, भोजन और जल आदि हैं । अत जो कीड़े 
इन व्याधियां के कीटाणुओं को लाते है, उनका नाश कर 
डालना चाहिए ।। हैज़े के कीटाणुओं को मविखयों एक्र जगह 
से दूघरों जगह ले जाती हैं । मक्खियों के वदन पर अनेक 
कॉटे-से होते हैं । जब ये मक्खियाँ खाने-पीन के पदार्थों पर 
बैठती है, तो उन पदार्थों के कण उनके इन कॉटों पर लग 
जाते है। उनके पेरों में अनेक वाल होते हैँ, जिनमें मी वे 
कण चिपक जाते हैं । हैज़े के मरेज की के और दस्त में 
इज़ारों उक्त रोग ऊे कीटासु होते हैं | यदि ये के और दरुत 


१०६ तात्कालिक चिकित्सा 
खुले रहें, तो मकिखियों उन 


पर आ बैठेंगी, और उनकी नह, 
टॉर्गों पर सैकड़ों हैजे के कीड़े ह 

चिपक जायेंगे, जैसा कि चित्र 
में दिखाया गया है। एक 
मकखी की टॉगों पर १०,००० 
हैज़े के कीटाणु पाए गए है ! 
ये मकिखयों इतनी छोरी होती 
हैं, ओर उनके वदन के रोए भी 
इतने छोटे होते है कि हम उन 
पर लियटे हुए कीटाणुओं को, 
विना सूक्ष्मद््शक यंत्र द्वारा देखे, 
खयाल ही नहीं कर सकते । 


सामने एक शीशे पर रेंगने_ अं 
वाली एक मक्खीद्वारा छोड़ेगए. /.. //दरट पर भ 
कीटाखुओं का एक चित्र है। हि हज मु 
आप खयाल कर सकते है कि हि हे ३) 
एक मक्‍्खी ही व्याधि फेलाने ऋक््र 2 
के लिये कितनी भयंकर है ! 
केबल एक मच्खी के शरीर पर शोशे पर एक मक्‍खी द्वारा घोड 
८० लाख रोग के कीटासु तक हुए कीटायु 
पाए गए है ! 


मकक्‍खों की टाँग में रोगों के 
कीटाणु लिपटे हुए हैं 










के 
ऊँ 
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जब ये मक्खियाँ हेज़े से आनेवाली के और दस्तों के 
ऊपर से उड़कर खाने-पीने के पदार्थों पर जा वैठती हैं, 
तो उत्तकी टॉगों से कोड़े उक्त पदार्थों में पेंच जाते हैं, 
और फलतः एक स्वस्थ प्राणी उन पदार्थों को खाकर हैज़े 
का शिकार वन जाता है । बाज़ार की खुली हुई दूकानों की 
मिठाइयोॉं इसोलिये होती हैं। कारण, सैकड़ों 
मक्खियोँ इधर-उधर से उड़कर उन पर बैठा करती है। इस- 
लिये कम-ले-कम उन दिनों, जब कि नगर में कोई छूत की 
बीमारी फैली द्वो,' वाज़ार की मिठाइयों न खानी चाहिए । 
नगरों की स्युनिसिपैलिटियों को चाहिए कि वे दलवाइयों 
को बाध्य करें कि मिठाइयॉ आदि शीशे के वर्तेनों के अंदर 
रखकर वेची जाया करें, और दूकान पर खूब सफ़ाई रक्खी 
जाय, ताकि उन पर मक्खियोँ न सिनसिनाया करे। 
यदि ध्यान-पूर्वक देखा जाय, तो संखार में मक्खियों की 
संख्या असंख्य है। कोई ऐसा घर या स्थान नहीं, जहाँ ये न 
हों । किंतु साफ और स्वच्छ स्थानों में, जहों खीने-पीने की 
कोई चस्तु खुलो नहीं रक्‍्खी होती, ये मक्खियों प्राय बहुत 
कम या नहीं भी देखी जाती | मविखयों कूड़े-करकट, सड़ती- 
गलती चीज़ों और घोड़ों की लीद्‌ तथा अन्य मवेशियों के 
गोवर में अंडे देती हैं। करीव वारह घंटे में इन अंडों में से वच्चे 
निकलते है, जो सफेद्‌ रंग के होते हैं, और जिनके न तो पेर 
शौर न आँखें दो होती है । ये इह्लियॉ ( $982०0० ) उन्ही 


श्ण्घ तात्कालिक चिकित्सा 


सड़ती हुई वस्तुओं को खाती हैं, और प्रायः १० दिन में थे 
एक ऐसी परिवर्तित अबस्था को प्राप्त होती हैं, जब कि वे कछ 
खाती-पीतीं नहीं । इस अवस्था में उन्हें 'प्यूपा” कहते हें 
करोव पक पक्ष में इनमें से पूर्ण युवा मक्खियाँ निकलती 
हैं। इस प्रकार अन्य कीड़ों की भाँति इनके जीवन क्री भी 
चार अचस्थाएं हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है-- 





मक्खियों की 9 अवस्थाएँ 


(अर ) अंडा, (व ) इल्ली और ( स ) 
ओर ( द्‌ ) पूर्ण युवा मक्खी 
ये मक्खियों एकसाथ वहुत-ले अंडे देती हैं।ये केवल 
हैज़े को ही नहीं फैलातों, वढ्कि इनके द्वारा भ्रायः सभी 
रोगों के कौटाणु एक स्थान से दूसरें स्थान तक पहुँचाए 
जाते हैं। यदि किसी को शीतत्ला की वीमारी हुई दो, और 
ये मक्िखियों उसके शरीर पर बैठती और चमड़े को स्पर्श 
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करता हो, तो वे श्रवश्य अपनी टॉर्गों पए चेचक के कीटाणु 
ले आवेगी, और उन्हें य| तो भोजन के पदार्थों पर बैठकर 
वहीं छोड़ दंगी, या किसी आरोग्य प्राणी क्रे शरीर पर बैठकर 
वहाँ छोड़ देंगी । इसी प्रकार जब वे किसी क्षयो अथवा 
राजयद्मा या दमे के रोगी के थूक और वलग़म पर बैठती 
हैं, तव उसमें मिले दुए उक्त रोगों के कीटाणु उनकी टॉगों 
पर चिपक ज्ञाते हैं; और जब वे भोज्य पदार्थों पर बैठती हैं, 
तो ये कीटाणु उक्त पदार्थों में मित्र जाते दे । फिर जो प्राणी 
उक्त पदार्थों को खाता है, वह उन रोगों का शिकार वन जाता 
है। इससे पता चलता है कि ये मक््खियाँ मलुष्य की महान 
शत्रु हैं। इनको नाश करने का यद ढंग है कि मकान में 
कही खाने-पोने के पदार्थ खुले न रहने पावे ; जूठन भी 
इधर-उधर न विखरा पड़ा हो, मकान के आसपास कुड़ा- 
करकट न खुला पड़ा रद्दे, और न कोई चीज़ सड़ती हो। 
मवेशियों के रहने का स्थान वस्ती से थोड़ी दूर पर द्वो। 
पशुओं का गोवर और घर का कूड़ा-कर्कट रोज़ साफ किया 
जाय, श्रार उसे एक गड्ढे में डालऋर उस पर मिद्दी चला 
दी ज्ञाय, अथवा वह खेतों में दूर ले जाकर थृप में 
फैला दिया जाय, जिससे कीड़े और मक्खियां के अंडे' और 
इल्लियाँ तेज़ धूप में न४ हो जायें । घाबों पर भी मक्खियों 
को कदापि न बैठने दे । जिस घाव पर मक्खी बैठी, उसके 
विगड़ने में कुछ भी संदेह नहीं । बहुत खंभच है, 


२२७० तात्कालिक चिकित्सा 


उनमें होकर इन मक्खियां हारा लाए गए किसी रोग के 
कीटाणु भी हमारे शरीर के अंदर चले जायें । 

जो बीमारियों स्पर्श द्वारा एक से दूसरे तक फैलती हैं, 
उन्हे छूत की बीमारियों ( ७पफाप्म४७०४3 0६88₹8 » 
जो वायु द्वारा फैलती हैं, उन्हे उड़तो हुई छूत की वीमा- 
रिया ( [शा ए4 0:७४४६४ ) तथा जो भोजन और 
जल के साथ फैलती हैं, उन्हें भोजन-पान-संवंधी छूत को 
चीमारियोँ ( 809६६४ ) कहते हैं । जब छूत का असर 
एकसाथ वहुत-से मनुष्यों पर और वहुत से देशों में प्रकट 
हो, तो उसे एपिडेमिक या भमद्दामारी ( छड्ञावेढ्फांठ ) 
कहते हैँ । 

अत वायु को रोग के कीटाणुओं से रक्षित रखने 
तथा मक्खियों द्वारा उन्हें इधर-उधर से लाकर फैलाने से 
रोकने के लिये आवश्यक है कि किसी प्रकार के छूतवाले 
रोगी से निकले हुए. कीटाणु वायु में खुले न रहने पायें, 
था उन पर मक्खियॉ न बैठने पावे। हैज्े के रोगो की क्ें 
और दस्त को ज़मोन के अंदर, करीब दो फीट गहरा गइढ़ा 
खोदुकर, उसमें कार्वोलिक एसिड मिलाकर गाड़ देना अथवा 
जला डालना चाहिए । यदि दैवयोग से कहीं हैज़ा 
फैल गया हो, तो तिम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए--- 

पहली जो बात ध्यान देने योग्य है, वबद यह कि चूँकि 
यह बीमारी भोजन और जल द्वारा मनुष्यों पर आक्रः 
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भण करती है, अतः जहाँ पर यद्द वीमारी फैल रही हो, 
चहाँ के छुआ के जल को सफाई पर पहले ध्यान दिया जाय 
कुश्ों में लाल वुकनी छोड़ते रहना चाहिए, ताकि उनका जल 
हलका लाल रंग का वना रहे । कुआ में जिस किसी को 
अपना चर्तन न डालने देना चाहिए, वल्कि एक लोहे का 
घड़ा चदाँ रख छोड़ता चाहिए, जिससे पानी निकाल- 
कर लोग अपने घड़ा में उड़ेल लिया करे । जहाँ तक संभव 
हों, उन दिनों खब औटाया हुआ जल, जो छानकर ढठंढा 
कर लिया गया और ढककर रक्‍खा हो, पीना चाहिए । 
भोजन हमेशा गर्म हो करे । खुला रक्‍्खा हुश्रा या ठेंढा 
भोजन कदापि न करे | दूध भी उबालकर और उप्ण ही 
'पिए। बाज़ार की मिठाइयों कदापि न खाय | कुओं के जल 
की सफाई के लिये स्थानीय तहसीलदार और कलेक्टर के 
पास इतच्िला भेजे । भोजन आदि खाने-पीने के पदार्थों पर 
मक्खियाँ न चैठने पार । हैझ्े के रोगी को पोटेशियम पर- 
मैंगनेट डाला हुआ जल पिंलाना चाहिप्ट, उसमें थोड़ा-ला 
सौंफ़ का अर्क़ भी मिला हो, तो ओर श्रच्छा । एक वैद्य की 
सम्मति है कि हेजा अधिकतर अज्ञीर्ण-दोप से प्रारंभ होता 
है। बिना सोचे-विचारे, समय-कुसमय, वासो-तिवासी, 
सढड़ा-गला और श्रत्यधिक भोजन कर लेना हैज्ञे का खास 
कारण है। हैज्े के बढ़ने पर पैरों में पेंटन, शरीर में खुई 
कोंचने-सी पीड़ा, प्यास लगना, मुच्छी, चक्कर, जम्दाई, 
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जलन, चेहरे का उतर जाना, शपीर का कॉपना, हृदय में 
पीड़ा आदि लक्षण दिखाई देते हैं | 

उपचार--( १) मदार की जड़ की छाल को दुने श्रद्रक 
कै रख में घोटकर उर्द-बरावर गोलियों बनावे । इन गोलियों 
को घटे, आधा-आधा घटे पर सोफ के अक श्थवा ऋुनकुने 
पानी के साथ देता ज्ञाय ! 

(२) खुद्दागे का लावा १० माशे, कालोमिर्च १२ माशे, 
सीगिया विष १ भाशा, इन सबक्नो घोटकर रख दे, और 
घट्े-घटे पर अदरक के रस में या गुनगुने जल के साथ दे । 
खुराक १ से २ चावल तक। पानी की जगह पीने फे लिये 
सोफ़ का अक्न ओर जल मिलाकर देना चाहिए | रोगी को 
खाने के लिये कुछ न दे । डॉक्टर और घेच्य के बतलाने पर 
परवल का जूस या मूँग की दाल का जूस ठेवे। नौरोग 
प्राणी को झरकन्‍कपूर, बताशे के साथ १० बूँद डालकर, 
भोजनोपरांत खाना चाहिप्य। 

जूड़ी-चुखार फे कीटारु (-/४)8778 0078 ) मच्छुड़ों 
छारा शरीर में प्रवेश करते हैं। अत मच्छुड़ों का नाश 
करना आवश्यक है। मच्छुड़ गंदे पानी में, जो रुका हुआ 
दो ओर जो प्राय. चार फोट से अधिक गहरा न हो, अंडे 
देते हैं। इसलिये मकान में या उसके आसपास वनेनों या 
गड़ढों में खुला हुआ पानी न रहने देना चाहिए। प्रायः 
वरसात के दिनो में मलेरिया-ज्वर फैलता है। कारण, उन 
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दिनों मच्छुड़ चहुत हो जाते हैं। मच्छड़ों से बचने के लिये 
मकान के आस-पाल के पानो के गड्ढों को पटा देना और 
मोरियों को नित्य घुलवाते रहना चाहिए। यदि किसी कमरे 
में अधिक मच्छड़ लगते हो, तो उसमें कई दिनों तक, 
सोने के दो-एक घंटे पहले, रात के समय दरवाज़ों और 
खिड़क्रियों को वंद्‌ करके; गधक का घुआ देना चाहिए। 
इससे मच्छुड मर जायेंगे। मसहप्यों के अदर सोने से 
भो मच्छड़ों .से रक्षा होतो हे । किंतु सी मसहरी नहीं 
लगा सकते । मकानों फे आसपापत, क़रीब २०० गज 
के इर्द-गिदे, कोई घाप्त-फूस या पौदे इत्यादि न हो । 
कारण, इनमें मच्छुड़ दिन के समय शरण लेते है । मादा- 
मच्छुड एक बार में १०० से लेकर २०० अंडे तक देती है। 
सभी मच्छुड मलेरिया के कीटाणु नहीं फैल्लाते 
मलेरिया फैलानेव।ले मच्छुड़ों को पक विशेष जाति है। जिन्हें 
अगरेज़ी में प्नोफ़िलीज़ ( 47०702७8४ ) कहते हैं । ये 





एनोफ़िलीज 
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फ्यूलेक्स ( साधारण मच्छद ) 
एुनोफिलीज़ मच्छड़ ही मलेरिया फेलाते है । परमात्मा की 
कृपा से ये अधिक नहीं पाए जाते । इन एनोफ़िलीज़ और 
साधारण भच्छुड़ ( 00]०६ ) में श्रंतर यह है कि पहला जब 
कभी कहीं घ्रणतल पर बैठता है, तो सिर को नीचा, धरा- 
तल के समोप, रखता है, ओर शेष 'शरोर को ऊपर उठाए 
रहता है । किंतु साधाण्ण मच्छुड जहाँ क॒द्दी बेठता है, 
अपने शरीर को बेठने के धरातल के समानांतर रखता है। 
दूसरा अंतर यद्द कि एनोफिलीज्ञ फे डैनों पर चित्तियाँ 
( धब्बे ) होती हैं, जो साधारण मच्छुड़ों के डैनों पर नही 
होतीं। जब एनोफिलीज़ फिसी के शरीर में अपनी स्तर ड़ को 
चुभोता है, तव चह उसके द्वारा उसके शरीर फेश्रंद्र से रक्त 
को चूसता है । यदि कही बह प्राणी मलेरिया-ज्वर से 
पीड़ित इआ, तो डसके रक्त मे मलेरिया के कीटाणु अचरप 
होंगे। बस, अनेक कीटाणु रक्त के साथ उक्त मच्छुड के पेट 
में पहुँच जायेंगे । चहाँ पर अवकाश पाकर ये वृद्धि को प्राप्त 
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दोगे, और आपस में वेंटकर एक से अनेक हो जायेंगे। उनमें 
से कुछ तो मच्छुड़ की ला में प्रवेश कर जायेंगेः ओर जब यह 
मच्छुड़ किसी दूसरे स्वस्थ प्राणी को काटेगा, तो उसकी 
लार के साथ ये उक्त प्राणी के रक्त में प्रवेश कर जायेंगे। फिर 
-करीब एक हफ़्ते में उक्त प्राणी को जाड़ा देकर चुखार आवचेगा। 
तब कहीं उसे पता चलेगा कि उसे मलेरिया दो गया है। 





मच्चढ़ 
जब कोई मलेरिया का कोटाणु रक़-बिंढु में प्रवेश 
'कर जाता है, तव वह वहाँ पर 
चढता है, ओर एक से अनेक 
होता है। इस प्रकार एक की- 
दाग बढ़कर और दीच से 
हटकर दो, २ से ७, और ३३३६ . 
४से८--इसी प्रकार चद्धिको.. सर हर 
आप्तहोत्ता है। जब ये कीठाण... 
'हव्कर एक से दो चनते हैं, तब मलेरिया के 
लक न्‍ कांटासुओं की बरद्धि 
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रक्त में पक्र प्रकार का ज़ददर उत्पन्न होता है । यही 
ज़हर जूड़ी उत्पन्न करता है | उधर चित्र में दिखाया 
गया है कि मल्लेरियः का कीटाणु किस प्रकार रक्त में यढ़- 
कर एक से अनेक हो जाता है। फिर नए कीटाणु रक्त- 
बिंदुओं पर धावा करते है। 

मलेरिया के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिये कुनैन एक 
अक्सोर दवा है। यह दक्षियी-अमेरिका के एक विशेष प्रकार 
के पौदे की छाल से तैयार की जग्ती है। यदि किसी प्राणी को 
मलेरिया-ज्वर हो गया हो, तो उसे कुनैन का सेवन कराना 
चाहिए, और अन्य लोगों की रक्षा के लिये मरीज़ को मसहरी 
के अंदर खुलाना चाहिए। क्योंकि यदि उसे मच्छुड़ कार्टगे, तो 
उनके शरीर में मलेस्यि। के कीटाखु प्रवेश कर जॉयगे, 
बढ़े'गे, और जब ये मच्छुड़ घर के दुसरे प्राणियों को कार्टेगे, 
तो उन्हें भी मलेरिया-ज्वर हो जायगा। यही बात है कि: 
मलेरिया के दिलों में घर के प्रायः सभी प्राणियों को साथ- 
ही-खाथ या पुकर के वाद दूसरे को मलेरिया चपेटता है। 
कारण, वे वेचारे अपने दुश्मन को पहचान नही पाते, 
जो एक के वाद दूसरे के साथ शरारत करता रहता है। 
अत. मच्छुड़ो को नाश करना ही मलेरिया से बचने का 
उपाय हो सकता है। 

इस उद्द श्य की पूर्ति के लिये के पानी के छोटे- 
छोटे गड्ढढों को तो मिट्टी पटवा देना चाहिए, 
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मलेरिया फेजानेदाले मच्छुड 

और बड़े-वड़े गड़ढों के पानी को या तो उलिचचाकर निकाल 
देना या उन पर मिह्ठी का तेल छिड़कवा देना चाहिए । 
मिट्टी का थोड़ा-सा तेल फेलकर पानी फे बड़े गड्ढे को ऊपर 
से ढक खेगा $ फिर उसमें मच्छुद अंडे न दे सकेंगे, और न 
मच्छडों के वच्चे श्वास ले सकेंगे । फलतः थे मर जायेंगे । 
प्लेग की वीमारी बड़ी ही सर्यंकर एवं संद्ारक है | यह 
पहले-पहल चौन-देश में, सन्‌ १८६१ ई० में, हुई थी। यह 
उंढे देश में तो चहुत समय तक नहीं रद्द पाती | कारण, 
जाड़े की ठंढक इसके कीटाणुओ को मार डालती है | किंतु 
शीतोष्णुदेशों में यह साल-पतर वनी रहतो है । भारत में इसका 
भ्चंड राज्य है। प्लेग के कीड़े मनुष्य के शरीर में दो पकार से 
प्रवेश ऋरते हैँ--( १) या तो श्वास के साथ चले जवते हैं, 
या (२) प्लेग को फ़्द्ीज़ द्वारा शरीर में किए गए घाव 
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में होकर | श्रायः दूसरे ही तरीके से प्लेग के कीटाणु मजुम्य 
के शरीर में प्रवेश करते है । 

चूहे ज़मीन के अंदर विल बनाकर रद्ते हैं | प्लेग के कौड़े 
पहले उन्हीं को पकड़ते हैं। प्लेग से पीड़ित चूहे के एक 
बूंद रक्त में असंख्य प्लेग के कीटाणु हो सकते हैं । इस चूदे 
को जब फ्ली काठती है, तो वह रक्त फे साथ उन कीड़ो 
को भी चूस लेतो है, और जब यह फ़्ली किसी स्वस्थ 
मनुष्य को काठती है, तो इनमें से कुछ कौटारु - उक्त घाच 
में प्रवेश कर जाते और उक्त मनुष्य के रक्त में वृद्धि प्राकर 
उसे अपना शिकार बना लेते है। ऐसे प्राणी को तुरंत 
अन्य लोगों से दुर रखना और उसको प्लेग का टीकों 
लगवाना चाहिए । उसके उतारे हुए कपड़े-लत्ते, बिष्ठा आदि 
को जला डालना चाहिए । 

घर में चूहों के अनायास मरने से पता चलता है कि 
प्लेग के कीडे वहुतायत से हैं। चूहों के मरते दी उन पर 
की फ़्लीज़ उनके शरीर को छोड़ देती हैं, और घर के 
लोगों को पकड़ती और काटती हैं। ये फ़्लीज़ एक चूहे से 
दूसरे चूहों के शरीर पर जाती रहती है, और चूहे एक 
धर से दूसरे घर को जाया करते हैं, अतः चूहे ही यह भयंकर 
मंहामारी फैलाते है । अतएव उन्हें घर के अंदर न 
रहने देना चाहिए, बल्कि मार डालना चाहिए | 

प्लीज अघेरे ओर धूल से भरे कमरे में पैदा होती हैं / 
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(२) (३) (४) 
फ्ल्ली को अवस्थाएँ 

इनके जीवन में भी चार दशाएँ होती हैं। चित्र में उनकी 
दूसरी, त्तीसरी और चौथी अवस्था दिखलाई गई है । 
प्लेग से घूद्दों के मरने पर फ़्लीज़ कुत्ते, विज्ली और मदुष्य 
आदि के शरीर पर आती है। अतः चूहों के मरते दी मकान 
को तुरंत छोड़ देवा चाहिए, और मरे हुए चूददो को मिद्दी का 
तेल डालकर जला देना चाहिपए। फिर मकान को कीटाखुओं 
और फ्लीज़ फे मारनेचाले पदा थी ()877[९0087(8) से घुलवा 
देना चाहिए, और कुछ दिनों के लिये उसे छोड़ देना चाहिप्य । 
प्लेग के दिनो में प्लेग का टीका भी लगवा लेना चाहिए । 

कामे-नाशक पदाथ--ऊार्वोलिक एसिड से भायः 
हरएक चीज़ घोई जा सकती है। विशेषकर मरीज के थूक 
में इसे छोड़ना चाहिए.। ताजे चूने को पानी में घोलकर 
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विष्ठा आदि में छोड़ने से उसके कीड़े मर जाते हैं. । कड़ी 
धूप भी कपड़े आदि के कीड़ों को मार डालती है। इ'तः 
किसी छूतवाले भरयीज़ के पास से लौटने पर, कपड़ों को 
घर के बाहर, कड़ी धूप में फैला देना चाहिए, ओर हाथ-पैर 
भी धो डालना चाहिए। मरीज़ के कपड़ों को पानी में 
डवबालकर भी साफ़ कर सकते हैं। जो वस्तुएं श्रधिक मूल्य 
की न हो, उन्हें जला डालना चाहिए | विष्टा आदि को तुरत 
ज़मीन के अद्र गहराई पर गाड़ देना चाहिए। गर्म पानी में 
साधुन खूब घोल लेने से एक ऋउछा और सस्ता कृमि-नाशक 
पदार्थ वनता है । इससे फर्श, कुरसी, चारपाई ओर कीमती 
कपड़े, जो जलाए नहीं जा सकते, घोण जाते हैं । 

चेचक या शीतला के फीटाणु स्पर्श और वायु डारा उक्क 
रोग के मरीज़ के पास से दूसरों तक पहुँचते हैं। मरौज्ञ 
के चमडे के ऊपर फफोलोा के सूखने पर, उनकी मुर्सियों में, 
अनेक चेचक फे फीटाणु होते हैं । ये कीटाणु हवा में उड़- 
कर दूसरों तक पहुँच सकते हैं | चेचक के कीटाणु बड़े 
प्रबल द्योते है । इनका असर सबल और निर्वल, दोनों पर 
चराबर होता है। इनसे वचने का उपाय फेघल टीका 
लगवाना है। करीब एक सो वर्ष हुए, जेनर साहच ने टौीके 
का अन्वेषण किया, जिससे आज लाखों धाणी चेचक से 
रक्षा पाते हैं । 
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दसवा व्याख्यान 
स्वच्छुता और स्वास्थ्य 

स्वास्थ्य फे लिये स्वच्छता की परम आवश्यकत/ है 5 
क्योंकि रोगों के कीटाणु चारों तरफ विद्यमान हैँ, जो 
शरीर के अस्वच्छ एवं अरक्षित रहने पर उसे क्षति पड़ुँचा 
सकते हें । इसके सिवा अ्रस्वच्छुता के कारण रूवय॑ शरीर 
में ही चिकार उत्पप्त हो ज्ञाता है, ओर अनेक रोग पकड़ 
लेते हैं। श्रतः स्वास्थ्य के लिये शरीर, घर तथा नगर और 
गॉँवों की स्वच्छता पर विचार करना आवश्यक है | 

शरीर की स्वच्छुता--शरीर को स्वच्छ रखने के 
लिये नित्यप्रति स्नान करना, नित्य घुले हुएए स्वच्छ चस्र पह- 
नना, द्वाथ-पैर के नाखून काटना और उन्हें बडे-वड़े न रहने 
देना, सिर के वालों को छोटे रखना और उन्हें साफ करना 
आदि चिपयों पर ध्यान रखना परम आवरयक है। ज्ञिस 
प्रकार फेफड़े रक्तविकार को दूर करने के लिये हैँ, उसी 
तरह शरीर का चमड़ा भी रक्तविकार को पसीने के रूप में 
साफ़ कर्ता है। 

शरीर पर दो त्वचाएं चढ़ी हुई हैं । ऊपर की पतला चर्म 
या उपचम ( 77970९7775 ) कहलाती है, और उसके नीचे 
का मोदा भाग यथार्थ चम ( 067075 ) । प्रतिदिन डप- 


१५२ तात्कालिफ चिकित्सा 


चर्म फी सेलें घिल-धिसकर गिरती रहती हैं, और उनकी 
जगह नीचे की सेलें श्राती रहती है । उपचर्म में रक्त- 
केशिकाएँ या स्नायु नहीं होतीं ; नीचे के चम में सेलों के 
अतिरिक्त दोनों होती हैं। इसके सिवा इसमें दो प्रकार की 
श्र थियॉ, उनकी प्रणालियाँ तथा वालों की जड़ भी होती 
है। इन ग्र'थियों में से एक में तेल-जैसी चिकनी वस्तु बनती 
रहती है, ज्ञो उपचम के ऊपर आकर उसे चिकना, और 
मुलायम वनाती रहती है, नहीं तो वह रूखा और शुष्क 
दोने के कारण 'शीघ्रता-पूर्वंक घिलता रहता । इन अ'धियों 
को चर्बी की ञ्र थियाँ ( ०६ 889705 ) कहते हैं । 

दूसरे प्रकार की वे श्र'थियों हैं, जो रक्त की केशिकाओं 
से एक ऐसा तरल खांचती है, जिसे पसीना कहते हैं । 
इन्हें स्वेद श्र थियाँ ( 9768 5)87005 ) कहते ह। स्वेद* 
प्र'ंथियों की सेल रक्त में से कुछ जल, यूरिया और कई 
प्रकार के लवण-मिश्रित पदार्थ ले लेती हैँ, और उक्त मिश्रित 
पदार्थ को पसीने को नली ( रोम-क्ृप ) द्वारा उपचर्म के 
ऊपरी धरातल पर भेज्ती है। पसीना उक्क नलियों द्वारा 
बहता हुआ इन रोम-कपो से वाहर आता है । यहाँ 
पर वाहर की शुष्क वायु उसके जल-भाग को भाष 
बनाकर ले लेती है | शेप उसमें घुले हुप्ए पदार्थ हे 
पर छूट जाते हैं । पसीने की वूंदों के वाष्प-रूप में 
परिवतित होने में शरीर की उष्णुल"#ई भाग निकल 
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जाता है | इससे श अधिक नहीं 
बढ़ने पाती । 





पसोने और चर्दो को प्र थियाँ 


इस प्रकार ये अंधियाँ रक्त को साफ करने के अतिरिक्त 
शरीर को मुलायम और साधारण रूप से गर्म भी रखती 
हैं । संपूर्ण शरीर में प्राय. २४ लाख स्वेद-अधियाँ है । 

त्वचा के का्थ--( ६ ) यद्द रोग के कीदाणुओं तथा 
विर्षों को शरीर के भीतर घुसने से रोकती है। जब त्वचा 
कहीं से कट जाती है, तब ये कीटाणु सुगमता-पूर्वक शरीर 
में घुस जाते हैं। (२) स्पर्श द्विय है। इसके द्वारा हमें 
शीत, उप्णता, पीड़ा और दवाव का ज्ञान होता रहता है। 
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(३) त्वचा से पसीने द्वार रक्त के विकारी पदार्थ निकलते 
है।(४) इसके द्वारा थोड़ी-सी कार्बन-द्धिश्नोषित वायु भी 
वाहर निकलती है । ( ५ ) यह शरीर के ताप-क्रम को उप- 
युक्त सीमा में रखने में सहायता देती है। 

जैसा पहले वतलाया जा चुका है, पलीना खूखने के वाद, 
त्वचा के ऊपर और रोम-कूपों के मुखों पर वे पदार्थ छूट 
जाते हैं, जो उसमें मिश्रित रहते हैँ। श्रव यदि ये छूट गए 
पदार्थ स्नान करके घोए जायें, तो ये उन रोम-क्पों को 
बंद कर देंगे; और फिर उन स्वेद-प्रथियों द्वारा बिकारी 
पसीने का निकलना चंद हो जायगा। फलतः रक्ल की 
शुद्धि में विषध्म खड़ा होगा, ओर शरीर में कोई चर्म-रोग 
अवश्य उत्पन्न हो जायगा | 

त्वचा के ऊपर जब पसीने को बूंद पड़ी रहती हैँ, उस 
समय वायु से उड़कर धूल के कण भी उनके ऊपर पड़कर 
रोम-कूर्पो को वंद करते जाते हैं। इससे शरीर को नित्य- 
भति मत्र-मलकर घोना और कभी-कभी सावुन या उबटन 
भी लगाकर स्नान करना नीरोग रहने के लिये परम 
आवश्यक है। मल-मलकर स्नान करने से रोम-कूपों के 
मुझ्लों पर ज़मे हुए पदार्थ और घूल-कण घुलकर साफ़ हो 
जाते हैं, और पसीना निकलने के लिये रास्ता साफ हो जाता 
है। इससे यद भी एक बड़ा लाभ होता है कि शरीर से 
डुगेंध नहीं निकलती, और चिश बहुत प्रकल्लित रद्ता है । 
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वस्त्नों की स्वच्छुता--जों वस्त्र पदने जाते हैं, वे 
धूल के कर्णों से मिलकर, शरीर के पसीने से सनकर, मैले 
होते रदते हैं । जितना ही अधिक कोई वस्त्र श्वेत होता है, 
उतनी ही अधिक शीघ्रता से उस पर मैल दिखलाई देने 
लगता है । फलतः कपड़ो की सफाई की आवश्यकता फो न 
समभनेचाले प्रायः ऐसे कपड़े पदनना अधिक पसंद करते 
हैं, जो ग्दंखोर काले या मटमैले' रग के होते हैं | कारण, 
उन पर मैल शीघ्र दि्खिलाई नहीं देता । अतः उनकी मैंली 
अवस्था में भी ये उन्हें वहुत समय तक पहन सकते है । 
बहुत-से पेसे भी प्राणी दोते हैं, जो भोतर तो बहुत ही गंदे 
और वद्वूद्वार, महीनों के घुले हुप्ए, कपड़े पहनते है, ओर 
ऊपर से एक साफ घुला हुआ कोट या कुरता पहनकर 
जेटिलमैन वन जाते हैँ । कितु दोनों ही ग्रलती पर हैं। 
पहली श्रेणी के लोगों को तो यद्द उचित है कि चाहे वे कम 
कोमती ही कपड़े क्‍यों न पहने, किन्तु पहने सदा साफ़। ये 
दम लोगों की आँख में धूल भले ही भोक दें, किंतु प्रकृति 
की ऑल में धूल कौकना असंभव है । यदि आप स्वच्छता 
के नियम को संग करते हैं, तो भक्ति आ्रपको दंड दिए 
बिना न मानेगो । धोवियों की चुलाई वचाकर शायद्‌ आप 
उसे डॉक्टरों ओर वैद्यों को देंगे, और व्याज-सद्दित । दूसरी 
श्रेणी के लोगों से यह कहना आवश्यक है कि वाहरी वस्नजों 
की अ्रपेक्षा शरीर की त्वचा से से हुए कपड़ों की सफ़ाई 
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और स्वच्छता अधिक काम को है । भीतरो कपडो को सदा 
घोवी से घुलाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें उसी 
अकार स्नातव करते समय नित्य थो लेना चाहिए, जैसे नित्य 
की पदनी धोतियाँ घोई जाती हैं । जो कपड़ा दिन को पहने, 
उसीको रात्रि को पदतकर न सोना चाहिए। और जो कपड़ा 
राजि के समय पहनकर सोवे, उसे दिन को कदापि न 
पहने । जो ऐसा नहीं करते और एक ही कपड़ा हक्‍तों तक 
पहने रहते हैँ, उनके कपड़ों से दुर्गंध निकलती है, उनका 
शरीर स्वच्छ नहीं रदता । बहुतेरे तो इतने गनन्‍्दे दोते हैं कि 
एक ही कपडे को महीनों पद्ना फरते हैं, जिसके कारण 
उसमें ज्ञुप पढ़ जाते है | ये ज्ञुण शरोर के स्वास्थ्य को वहुत 
क्षति पहुँचाते हैं । कभो-कमी तो ये चेचक, खुजली, 
खसरा आदि चम ऐगों के कीटाजुओं को एक प्राणी से दूसरे 
प्राणी तक पहुँचा देते हैं । शरीर को मैला रखकर ऊपर से 
स्वच्छ कपड़े पहन लेना भी नितांत अज्ञानता है। कारण, 
वादरी स्वच्छुता की अपेक्षा भीतरी स्वच्छुता अधिक 
आवश्यक है।, ;| 
इसी प्रकार, क्रेशो, नाखूनों तथा दॉतों की स्वच्छुता 
स्वास्थ्य के लिये परम भ्रावश्यक है। केशों को सदा छोरे 
रखना चाहिए, ताकि उनकी सफाई आसानी से हो सके। 
चड़े-वड़े केश केवल ज़नानी रूस्त बनाने के सिवा और किसी 
विशेष प्रयोजन -क्े नहीं । युद्धि धूप आदि से वचना हो, नो 
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साफा या टोप[हइस्तेमाल करे, कितु वाल बड़े-बड़े न रखे । 
तखों की सफाई के विषय में केवल इतना कहना है रु वे 
कम-से-कम हफ्ते में एक वार अ्रवश्य काटे जायें । कारण, 
यदि वे बड़े-रदे रहेगे, तो उनके अदर खाने-पीने के पदार्थ 
'फेंसकर सड़ गे, और विष उत्पन्न करंगे, जो भोजन आदि 
के साथ शरीर में जाकर हानि उत्पन्न करेगा। दूसरे, संभव 
है, किसी रोग के कीड़े इन नाखनों की द्राज में छिपे हों; 
जो दमारे भोजन के साथ शरीर में प्रवेश कर जायें, या 
घाव आदि को छूते, घोते या मरहम-पद्दी करते समय 
उसमें मिलकर, घाव को और मी अधिक खराब कर दें 
अथवा किसी रोगी का मल-प्रत्र| लाफ करते खमय उसके 
रोग के कीटाणु इनकी द्राज़ों में छुल जायें, और अवसर 
पाकर खाने पोने के पदार्थों के साथ हमारे शरोर में प्रवेश 
कर हमें भी उक्त रोग का शिकार वना लें। अतः नस्तों की 
सफाई और उन्हें खदा छोटा रख ता परम आवश्यफ है |: 
दॉतो की स्वच्छुता भी बहुत ज़रूरी है। दाँतों की स्वच्छता 
का स्वास्थ्य से वहुत घनिष्ठ खंवध है । भोजन कोने के 
उपयांत मुंह को भज्ती भाँति धोने ओर कुज्ली करने के वाद 
भी दाता की दराज़ों में भोज्य-पदार्थ के छोटे-छोटे डुकडे 
फंसे रह जाते हैं; जो समय पाकर सडने लगते हैं, और एक 
प्रकार का तरन उत्पन्न करते हैं, जो दॉतों को जड़ों को 
नष्ट करता रहता है। इससे यदि नित्यप्रति दातून या अच्छे 
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मंजन से दाँत भल्ी भांति न साफ़ किए जायें, तो थे बहुत 
थोड़े समय में जड़ से कमज़ोर होकर गिर जायेंगे । दॉतों 
का शीघ्र गिरना वृद्धावस्था के श्रागमन का.सूचक है । 
कारण, भोजन को पचने-योग्य , बनाने «के लिये, दाँत उन्हें 
पीसकर छोटे-छोटे कर्ण में कए देते हैँ । यदि दॉत ही न 
रहेंगे, तो फडे पदार्थ का भोजन करना, असंभव दो 
जायगा, और नरम पदार्थ भी अ्रच्छो तरद छोटे-छोटे टकड़ों 
में न्‌ हो सकेंगे । फलतः भोजन न पच सकेगा, श्रर्थात्‌ 
पाचन-शक्ति निर्बल पड़ जायगी; और पाचन-शक्ति के निर्वलः 
पड़ते द्वी स्वास्थ्य गिरने लगेगा | फत्न-स्वरूप वृद्धावस्था 
शीघ्र आ उपस्थित होगी, अतः दीर्घजोची बनने के लिये 
आपश्यक है कि दॉतों को नित्यश्रति मंजन या दातून से भ्ती 
भांति साफ़ करे, और जब कभी कुछ खावे-पीवे, तो 
दाँतो को खब घो डाले, ओर कुछलो करे । सोने के पहले' 
मुख और दॉतो को खूब साफ करे; क्योंकि यदि मुख 
ओर दाँतों में भोजन के ऋण रद्द जायेंगे, तो वे रात को 
सड़ेंगे, ओर विष उत्पन्न करेंगे। अतः रात को सोते समय 
पान खाना या अन्य पदार्थ मुख में रखना वड़ा हानिकारक. 
है । सोकर उठने के डप एन्‍्त दातून या मंजन करता चाहिए। 
कारण, सोई हुई अवस्था में मुख के अंदर पदार्थ-कर्णों के 
खड़ने से डुर्गंध उत्पन्न दो जाती है, और दॉत भ्रस्वच्छ दो 
जाते है । 
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सिर के यालों के गंदे रहने से उनमें ज्ुए पड़ जाते दे, जो 
स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं। कभो-कमों तो ये बीमारियों 
के कीटाणुओं को अरवस्थ प्राणी के शरीर से स्वस्थ प्राणी 
के शरीर तक पहुँचाते रहते है। अतः वालों में कंघी करते 
रहना और उन्हें छोटा रखरूर साफ करते रहना आ्रवश्यक्र 
है। बड़े चाल रखकर, आप उन्हें घोकर आलानो से खुघा 
” भी नहीं सकते | इसी कारण जिया अपने वालो वो नित्य- 
प्रति नहीं घे,ती। कारण, उन्हें खुखाने में वहुत समय लगता 
है। किंतु जब कभी वे बातों को घोदी है, ठव दे उन्हें लक- 
ड़ियों से ऋटक-कञककर ख़्ब रुखा लेती है, ताकि वालों 
वी जड़ों में पानी लेश-मात्र न रह जाय। किसी डॉकृर का 
मत है कि वालो १ जड़ में पानी के धेंसने से वाल सफ़ेद 
हो जाते है। यदि इसमें वाई रासायनिऊ रुत्य है, तो उन 
शोकीन नवयुवको के बिपय में क्या व दया जाय, जो वालों को 
सेंदारने ओर तरद्द तरह से मोड़ने के लिये, देल न मिलने 
फे कण्ण, उन्हें गीले रखते हैं । 
घर की ०फ ई--घर९ के वभरे ऐसे बने हो, जिनमें 
प्रदाश ए वायु भर्गे भांति छा ज्ा सके ! यह सत्य है कि 
जिस घर में रू४ वा प्रवाश नहीं प्रवेश कर पाता, दहाँ 
डॉकुए ओर वैद्य अवश्य प्रदेश दरते है। अर्थात्‌ जिस घर 


में भल्ी भांति धूप नही पहुंचती, शतेर स्वच्छ दायु प्रवेश 


की 


' नहीं कर पाठी, दह घर स्वास्थ्य के लिये नितांत झयग्य है। 
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कारण, शधेरे ओर सीडवाले मकानों में रोगों के कीटाणु 


'पलते है। अतः ऐसे घरो में रहना खतरनाक है। इसलिये 


मकान ऐसी जमीन पर बनाना चाहिए; जहाँ नमी न हो। 
वे एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार न बनाए जॉय कि उनमें 
प्रकाश और पचन के सचार में किसी प्रकार की बाधा पडे। 
अच्छा तो यह होगा कि प्रत्येक मकान के साथ उसके चारों 
तरफ, एक छोटो-सी पुष्प-चाटिका या खुला मैदान हो, जैसा 
प्रायः जापान में होता है। प्रत्येक क्मर में एक से अधिक 
वग्वाजें औग खिडकियाँ होनी चाहिए, जिनसे वायु हर 
समय आकर कमरे को शुद्ध करती रहे । ' 

इसके अनिरिक्त कमरों के अंदर हर एक चींज अपने 
उच्चित स्थान पर रक्‍खी होनी चाहिए । सोने के कमरे और 
ब्रैठक में खाने-पीने के पदार्थ न रखने चाहिए। खाने-पीने 
की चीहे एक कमरे में ढककर रखनी चाहिए । घर में जहॉ 
तक संभव हो, मक्खियों न रहने पाव । 

कमरों का फर्श नित्य बुहारा जाना चाहिए । दीवालो या 
छुत पर मक डियॉ जाले न तनने पाव। घर का क्ूडा-क रकट, 
घर से दूर, ज़मीन के अंदर गड़े में डालकर, ऊपर से मिद्दी 
चला देनी चाहिए । ओढ़ने-बिछाने के कपड़ों को मैला रखने 
से ख़ब्मल उत्पन्न हो जाते है, जो हमारे शरीर से रक्त को 
चूस-चूसकर हमें दुर्वल कर देते हैं ।ये खटमन्र छूत की 
ओमारियों में रोम के कीटाझओ के वाहक भी हो जाते है । 


(४ैढ 


. सातवां वयाख्यान--चिष-पान तथा उसका उपचार; 


एके 


4 


घायलों ओर मरीजों को स्थानांतर करना पृष्ठ ७१ 
. शआाठवाँ व्याख्यान--श्वास-क्रिया तथा बाह्य उपायों 
द्वारा श्वास लेना, अचैतन्य के कारण, पहचान 
तथा उपचार हि े पृष्ठ ८५ 
नवाँ व्याख्यान--5याधियाँ तथा उनसे बचने के 


है हैं 


/ + 


डपाय--छूतवाले रोग--हैज़ा, प्लेग, चेचक आदि 

पृष्ठ &२ 

१०. दसवां व्या ख्यान--स्वच्छुतवा और -स्वास्थ्य-- 
शरीर की स्वच्छुता, ऋपड़ों की स्वच्छुता, घर की 
स्वज्छुठा और नगर की स्वच्छता पृष्ठ १२१ 
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धूप में, वायु में से कार्वनद्धिओपित्‌ वायु लेते हैं, जो चीजों 
के जलने और प्राणियाँ के श्वाप्त लेने से वनती है।इल 
कार्वनद्धिओोषित्‌ चायु को वे कार्बन ओर ऑपिसजन में 
विमाजित कर, फार्वन को ता अपने लिये रख छोडते हैं, 
और ऑपिसजन पो धाहर निषाल डठेते हैँ । यही 
ऑफ्सिजन मनुष्य बने जीवन-चायु है। इस प्रकार पौदे ओर 
चुत्ो द्वाथ, प्राणियों औरअग्निसे दूषित की हुई वायु शुद्ध दो ती 
रहती है। अतः पौदे शोर व॒ त़् प्राणो-मात्र के बड़े उपकारी हैं। _ 

नगरए-निवालिया का यह भी कतंड्य है 6 उनके नगर में 
सड़ी-गलो चीजे न बिकने पांच दुरानों पर मिठाइयाँ 
इत्यादि खुली न बेची जायें। आ्राम-निवासियों का कर्तव्य है 
कि उन तालाबों में, जहाँ लोग स्नान करते ओर कमी-कमी 
जल भी पौते है, कोई आवदस्त (शीौच) न ले, और न मरीजों 
के गंदे कपड़े धोवे। इसके अतिरिक्त तालाबों के जल फो 
शुद्ध रखने के लिये उनमें मछलियों रखनी चाहिए। खुले 
मैदानों में पास्राने न बैठना चादिण। अच्छा दो, यदि ज़मीन 
में गड्ढा खोदऋर यह कार्य किया जाय, और बाद को ऊपर से 
मिद्दी से भली भांति ढक दिया जाय, जिससे बदबू न फैले, 
ओर न उनमें मक्खियाँ आदि अंडे दे सके पाठक इस 
बात को पढ़कर हँसगे , किंतु यदि वे इसकी उपयोगिता 
पर ध्यान दूं, तो हँसने वी कोई बात नहीं। हमें तो कुत्ते और 
बिल्लियों आदि से,इस विषय की शित्ता लेनी चाहिण।वचे 
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पाख़ाना फिरने के वाद उस पर धूल डाल देते हैं ; क्धेकि 
उनमें यह स्वासाविक चुद्धि उत्पन्न वी गई है। किंतु मलुष्य 
के लिये क्या कहा जाय | हर काम करने में चह आज़ाद है | 

नगरों के वाहर १० फीट लंबी, १ फुट चौडी और १४ फीट 
गहरी खाइयों खुदवानी चाहिप्ए, जहाँ लोग मल त्याग करे। 
इन खाइयो को काम में लावर २ फूड गहरी मिट्टी से ढक 
देना चाहिए, जिससे उसमें न तो मक्खियाँ ही अंडे दे 
सके, »ोर न वद्वू ही निकल सके। 

सबसे अरछा ढंग ऐसी लैट्रिनों था रखना हैं, जिनमें 
पानी के पाइप लगे हो, और वे मल-मृत्र को ज्ञमीन के अंद्र- 
ही अंदर वहाकर शहर के वाहर ले जाय । इसके वाद्‌ दूसरा 
ठेका मेहतरों द्ारामल और सूत्र वी अलग-अलग गाड़ियों 
वो बंद कराकर शहर के वाहर गड्डी में ढक्ष दाना है। प:खाने 
ओर पेशाव वो एक ही वाहटी में इक ट्वा करना अच्छा नहीं। 
आखिरी दोनों तरोके ख़तरनाक और बद्वूदार हैं। इनसे 
भी ख़राब संडास रखने वी प्रथा हैं | इससे दुर्गंध 
निकलती रहती है, जिसका असपए घर में रहनेवाले भाणियों 
के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है, और इसके पास के 
बुओं का जल ख़राब हो जाता है। 

अतः धत्येक लैट्रिब के साथ एक पाइप लगावे, और पा- 
स्ाना-पेशातव को ज़मीनके अंदर-ऋंद्र, बड़ी-बड़ी नालियों 
डार, शहर के बाहरलेजावे, ओर उसे किसी नदी में गिराने 
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के बजाय पक तालाब बनाकर उसमें इकट्ठा करे। नढियो में 
डसे गिराने से एक तो नटी का जल अशुद्ध हो जाता है. दूसरे, 
'पुक प्रकार को च्वति भी होती है। सेप्टिक टेक की विधि से 
उक्त तालाब या टैंक में पाखाने का वजनी हिस्सा बैठ जाता 
है, और तरल साफहोक र, एक दूरूगी नाली ढारा निकालकर, 
खेतों वी सिंचाई के काम में लाया जाता है। तालाब 
में बैठे हुए स्थल पदार्थ को खाद में परिणत कर खेनो में 
डाला जाता है, जिससे कृषि की खब उच्ननि होती है। प्रयाग 
की म्यूनिसिपैलिटी ने ऐसा ही किया है।इस तरीके से शहर 
के मल-मृत्र की सफाई विना दुर्गभध फेले, सरलता-पुर्वक, हो 
जाती है, ओर साथ-ही-साथ उसका सदुपयोग मी हो जाता 
है। आम के आम और गुठली के भी दाम वसूल हो जाते है। 
मवेशियों के मल-मृत्र की सफाई पर भी ध्यान रखना 
आवश्यक है क्योकि इनमे मक्िखियाँ अडे दिया करती है, जो 
बढ़कर हेजा, क्षय, सतम्रहणी आदि शयकर एव प्राशघातक 
सेगों को फेलानवाले होते है । 
छूतवाले रोगों से बचने के उपाय 
(१) पृथकर ण (5000007)--छूत की बीमारी के गेगी 
को सबसे अलग एक कमरे में रक्खे, ओर इस बात का 
ध्यान रहे कि उक्त गेगी के कमरे मे केचल डॉकर या वही 
प्राणी जाय, जिसे गेगी की सेवा करनी है। इस प्रकार 
रोग का दुसरे तक पहुँचना बहुत अंशों में रुक जाता है ; 
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क्योंकि ये लोग स्वयं अपने शरीर और कपड़ों को रोग के 

कीटाणुओं से सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्न रखते है। इसके 

विपरीत, रोगी के पास वहुत्त-से लोगों--एक के बाद दुूसरे-- 
; पहुँचने 'से उसके मस्तिष्क पर चहुत बुरा असर पडता है। 
#रण, उसकी शांति भंग होती रहती है और फलतः वह 
गीघ्र कमजार हो जाता है। रोगी को शांत-चित्त रखना सबसे 
(हा और आवश्यक पशथ्य हैं। 

(२) कृमि-नाश ([097८७००)--इखस उपाय से मरीज्ञ 
स कमरा, कपडे, हाथ, कुरसी, मेज, चारपाई आदि ध्रोष्ट 
वाकर कृमि-रहित किए जाते है। मरीज के मल-मृत्र, के, थूक 
4 कृमि-नाशक पदार्थ छोडकर रोग के कीटाणु मारे जाते है। 

(अ) साचुन और पानी--ये वडुत सस्ते और उपयोगी है। 
फारण, इनसे सभी चस्तुऐं धोई जा सकती है, ओर उनके 
घराव होने या उन पर धब्बे पडने का कोई डर नहीं रहता। 

(व ) फार्वोलिक एसिड--यह एक ऐसा कृमि-नाशक 
पदार्थ है, जिससे हर एक वस्तु के कीटाणु मरे जा सकते है! 
विशेषकर यह रोगी के बलगम और पाखाने में डालने के काम 
में आता है। इसको इन सब कार्यों में इस्तेमाल करते वक्त, 
एसिड का एक भाग पानी के बीस भाग में मिला लेना 
चाहिए। 

(स॒) च्चूने का पानी ( /॥४ ० 4,॥04४ )--यह एक 
चहुत सस्ता कर्मि-नाशक पदार्थ है, और रोगी के मल-मूत्र के 
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कमियां का नाश फरने के काम में लाया जा सकता हैं। #िंतु 
एसा करने के लिये ताज़ा प्यूना लेना चाहिए---चयूना एक 
साग और पानी चार आग | 

(द्व ) लाल बुकनी (088५%9॥ रिल्वध'०॥29॥86)-- ६ 
यह उचर्य पक्र विष है, जो और चिपषो। नथा रोग के कौट- 
शुश्री को नाश कर डालना है । 

(४) सूर्थ का प्रकाश--सुर्थ कात्तीवण प्रकाश हर प्रकार के 
गेगफे कीटाणुओं को मार डालता है। अतः जिन पदार्थी को 

हम अध्य भ्रक्रार से कृमिरद्धित नहीं कर सकते था बेसा 
परना खुगम नहों, 'ऊह दम रथ की तीदण धृप में रजकर 
य ख़ुरबा लेने हैं । 

(फ) गर्म पानी और आग--छुन के रोगी के जिन कपड़ों 
फो हम उबाल सके, उन्हें. डाल डालना चाहिए; जो कपड़े 
कीमती न ह्वो, उन्हें जला डालना चाहिए | 

(३) अभ्पताल ((30श[आ५व5) - यदि सं,व हा, ता रोगी 
को पास क अऋ्पताल में पहुँचाना चाहिए. धर्दौकि वहाँ 
कज्छ डोकर, बपाटडर तथा रस भरीक्ञ के शेग की 
चिकित्सा और देखभाल पःर सब नी और उसके रोग-ब गेट! 
णुआ का अन्य धाणियां नक पह्रैचन से रोक सकती रे 

विमृचिका (हैज़े) से बचने के उपाय 
५ इस विपय में चदुत कुछ कहा जा चुका है। यहाँ कप ह 
उस संबंध की भोदी-मोटी बातों का चर्णन क्रिया जायग/। 
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विसूचिका एऋ अँतड़ी की बीमारी ([70४८४एश४ 05९85०) 
है। अतः इसके कीटाशु भोजन और जल के साथ हमारे 
शरीर में प्रवेश करते है, और क-दस्त के साथ वेशुमार बाहर 
शाते हैं, जिन्हे मक्खियों अपनी ठागों पर विउलाऋर इचर- 
इधर फैलाती हैं। शंतर्डियों के रोगों में विखूचिवा प्टकू 
प्रबल और सथानक रोम है। प्राय. इस रोग के तीन-चौधाई 
रोगी झुत्यु के शिकार हुआ करते हैं। यह एक ऐसा रोग है, 
जिसका विष शीघ्रता-पूर्वाक शरीर में व्याप्त हो जाता है। 
इस रोग के कीटाणुओं के शरीर में प्रवेश होने के ४- घंटे के 
अंद्र-ही अंदर रोग अपना प्रभाव धकट करता है। ये हैज्ञे के 
वीदाखु नम ज़मीन ओर पानी में वहुत काल तक जीते रहते 
हैं। पके चॉवल में ये कीटासु वढ़ते ओर उन्नति को प्राप्त होते 
है। सूर्य का तीदण प्रकाश और शुप्क्ता इनका नाश कर डालती 
है।यदि हम निम्न लिखित नियमों का पालन कर, तो दैज़े 
तथा अन्य अतड़ियो-संबंधी रोगों के कीटारुओं से रच्ता पा 
खकते हँ-- 

(१) सदा स्वच्छ जल पिए। यदि जल की स्वच्छुता में 
कुछ भी संदेह दो, तो उसे उबाल ले, ओर ठंढा कर छान ले । 

(२) खाने-पीने के पदार्थों को कभी खुला न रख छोड़े, 
और न उनमें किसी को हाथ डालने दे । 

(३ ) मोज़न करने या अन्य कोई पदार्थ जाने के पहले 
'हाथ और सुँद, दोनों अवश्य ही थो ले! 
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(४) रखोई-घर की सफाई पर सदा ध्यान रक्खे। उसमें 
कमी जूठव इधर-उघर न पडा हो, नहीं तो मक्िखियोँ आधेंगीः 
मोजन के पदार्थों को हर समय ढऋऋर रकखे | 

(५ ) पाख़ाने की सफाई रलोई-घर से किसी प्रकार कम 
न होनी चाहिए। पाखाने को नित्य साफ कराकर घुला देना 
चाहिए- और दूसरे-तीसरे फिनाइल के पानी से सी घुला 
देना आवश्यक है, ताकि पाखाने से चदव न निकले, ओर न 
मक्खियों ही सिनसिनाव । 

जब कहीं हेजा फेल! हो, तो वहाँ के रहनेचालों को निम्न 
लिखित बाते करनी चाहिए-- 

(१) पीने का पानों सदा उबाला हुआ हो, और घह सद 
छडककर रक़्खा जाय | यदि पास सें लाल बुकनी हो तो उसे 
भी थोड़ा-थोड़ा डाल देना चाहिए ताकि पानी का रंग गुलाब 
चना रहे। कुओ मे सी यह लाल बुकनी दूसरे-तीखरे दिन डालते 
रहना चाहिए, ताकि उनके जल का रंग भी गुलाबी 
चना रहे । | 

(२) पक्रा ओर शर्म भोजन ही करना चाहिए। कोई-सा 
फल या तरकारी कब्ची अवस्था में न खानी चाहिए। यदि 
खाना ही हो, तो उसे दो-एुक मिनट तक उचलतने जल में रख 
कर था पोटेशियम परमैगनेट के जल में घाकर जाय। पकाए 
हुए भोजन के पदार्थोी को ढककर रकखे, ओर कभी टंढा 
अथवा बासी भोजन भूलकर भी न करें | 
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(३ ) कभी ठढा और कच्चा दुध न पिण। दूध को खूब 
उबालकर, गर्म अवस्था में ही पिए। 

(४ ) भोजन और पानी के बतन को चर्म जल में धोकर 
ही काम में लाचे | 

(५) हैजे के मरीज़ को एक अलग कमरे में अकेला रच्खे; 
उसके कपडे-लत्ते भों साफ रकक्‍गे, ओर उन्हें किसी को 


नछुने दे । 
(६) मरीज़ के कपड़ी ओर उसके के मियां के 


नाश बडी सावधानी से करे। 
तात्कालिक चिकित्सकों के लिये कुछ निचोड़ बातें 


(१) डॉकुर की लदहायता, घायल या मरीजञ की खुविधा 
के अजुखार, प्राप्त करना । 

(२) डॉकूर की सहायता प्राप्त करने के पूर्व घायल या 
मरीज को यथाशक्ति आराम पहुँचाना, और उसकी योग्य 
चिकित्सा करना । 

(३ ) यदि रक्त-द्षति हो, तो उसको तुरंत रोकना ! 

(४) घायल को हिलाने-डुलाने के पूर्द टुटी हृड्टि यों की सर 
हम-पद्टी करना | 

(५ ) दद को कमर करने का उपाय करना । 

(६) जपाश्िय्रोप्पर गांठ लेसोनी) और पद्टियाँ इस प्रकार 
चॉधना कि अर्ठैचित दवाव के कारण दह़े,न दो । 
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(७) साधारणुतः अपने वो शांत रखना, और मरोज़ को 
गर्म | मरीक्ञ के लिये इस बात में कद्दी-कद्दी मतभेद है, किंतु 
चिकित्सक के लियेतो सदा शांव चित्त रचना ही भ्रावश्य ऊ है । 

(८४) उचित सामान की प्रतीक्षा न करके, समीप के 
पदार्थों का यथासाब्य उपयोग करना । 

(& ) अपना बाय शांति ओर शोत्रता-पूत्रंक करना; उता- 
चलेपन से नहीं । 

(१०) भीड़ तात्यालिक चित्रित्सक के कार्य में बाधक 
शोर घायल दो व्याकुल करनदाली द्ोती है। «वश घायल 
के चारों तरफभीड़ द दापि न लगने पावे । 

(११) घायल और मपेज़ को स्वच्छ वायु की अत्यंत 

बश्यप ता होती है, ऋतः इसका उचित ध्यान रहे । 

(१२) सदा सचेत रहे, ओर८ अवकाश ओर खुयोग को 
व्यर्थ हाथ से न जा> दे । ; 

(१३) मरीज्ञ केसाथ मधुर मापण करे, और उ ते चैय॑ रिलावे। 

(१७) अपने में ओ (अपने व पर्थ बी सचाई में विश्वास रक्‍्खे । 

(५) अपनी दृष्टि घायल या मज्ञ पर रकले, आर अयना 
ध्यान ऊपने कार्य के उत्तरदायित्व पर! 

(१६) सदा इस वात व ध्यान रहे हि भेप कार्य देवल 


तात्द लि खसदावता मिल ीगप डॉकुर झोर 
चंचच दो सटायता अपर्यदर: प्रयर्रैक् पैसा २२. । 
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7969 
पहला व्याख्यान 
मनुष्य-शरीर कौ स्थूल रचना 


मनुष्य-शरीर के मुख्य तीन भाग हे--( १ ) सिर 
(9०५० ), (२) घड़ ( (एणा०: ) और (३ ) ऊपर तथा 
नीचे की शाखाएँ (0996४ ४७१ [,0जशः 70०)। वास्तव 
में यह सजुप्य-शरीर हड्ियों छा एक ढॉचा है, जिसके 
अंदर शरीर को जीवित रखनेवाले मुख्य-पुख्य अंग अपना- 
अपना कार्य करते रद्वते हें। इस अस्थि-पंजर के ऊपर मांस, 
और मांख के ऊपर त्वचा को खोल चढ़ी हुई हे। 

समस्त शरीर में कुल २४६ भिन्न-भिन्न दश्लियाँ है, 
ज्ञिनम दॉतों की हड्डियों भी सम्मिलित हैं । ये हड्डियाँ 
भिन्न-भिन्न कायों के लिये मिन्न-मिन्न आकार की हैं । 
सब हड्डियों से संगठित ढॉँचे का ही नाम अस्थि-पंजर 
( $४0९६०४ ) है । 

इस अस्थि-पंजर के तीन मुख्य कार्य हैं--( १) यह 
शरीर को एक मुख्य आकार में वनाए रखता है, (२) 
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शरीर के भीतरी: अचश्यक कोमल अंगो , की “रक्षा करता 
है, ओर (३ ) शरीर-में गति उत्पन्नःकरता 

सारे शरीर का राज़ा मस्तिष्क ( 53080 ), खोपड़े 
( ७४७॥ ) के मज़बूत किले में छुरक्षित राज्य करता है। 
यह खोषडा आठ चिपटी एवं मजबूत हड्डियों से बना 
हुआ पक सदूक है। 

खिएके नोचे के भाग (घड़) में दो कोठरियों हैं। ऊपर की 
कोठरी का नाम चक्ष.स्थल्न (0093६ ०० “०८४५) और नीचे 
की कोठी का नाम पेट (80४१००:९४०) है | वक्ष का निर्माण 
वारह जोड़ी पललियों ( ६४95 ), वक्ष की हड्डी ( 87९४8६ 
9076 ०० >08्व्प्ण्य ) तथा रीढ़ को हड्डी ( 89॥8 
ढारा हुआ है। धड़ के निम्व भाग अर्थात्‌ पेद में विशेष 
हड्डियाँ नहीं है। उसके पिछले भाग से केवल रीढ़ का 
सिलखिला चला गया है । यह रीढ़ को हड्डी अर्थात्‌ मेरू- 
दंड खोपडे से धारंभ द्योकर ज्ञाँथों की हड्डी ( ?०रं$ 
०7 प0०७७ ) से जुड़ा हुआ है | यह रीढ़ दी शरीर 
का स्तंभ है, ज्ञो प्रायः २४ या २६ छोटी-छोटी काशेदओं 
( ४४४००/५ ) से मिलरूर निर्मित है। दो काशेरओं के 
चीच में कार्टिलेज ( 0४ए70७४९ ) की पक मुलायम 
एव लचीलो पद्ी दी हुई है, जिसमें होकर शरीर में 
विचरनेचाली नर्सें और रणें निकली हुई है । इस प्रकार 
रीढ़ एक ठोस और लगातार हड्डी न होकर पोली एवं 
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स्प्रिंगदार दंड है, जो उछलने-कूदने के 
समय घक्तर खाऋर, रेल-गाड़ियाँ के 
चट ( 500७ ) के समान, घक्क के 
असर को मस्तिष्क आदि त्तक नहीं 
पहुँचने देंता । दूसरी खूबी इस | मेरू- 
दंड की यह है कि इसकी शक्‍ल विलकुल 
सीधी नहीं है।इस कारण सभी घक्के 
का प्रसाव मस्तिष्क तक नहीं पहुँच 
पाता। 

घड़ के ऊपरी साग अर्थोत्‌ वक्ष- 
स्थल-गढर के अंदर शरीर के चालक 
अंग, हृदय ( 8०४०८) और फुप्फुस 
याने फेफड़े (॥,07०४७ ) हैं, जिनक 
रक्षा पसल्तियों द्वारा निर्मित कचच 
करता रहता है। धघड़ के निम्न भाग 
उद्र में शरीर के पोषक अंग, आमा- 
शय ( 8५००४०॥ ), छोटी और चड़ी 
अंतरडियोँं ( $एशी धाते [72७ 
47६४४७०४४ ) कलोम ( ?&0००९४8 ); मेरुढंड 
ग्लीोहा ( 8ञौ९60 ) चुक्क ( सिवेघटए )5 यकृत ( [र्श ) 
ओर सूत्राशय ( छीज00७7 ) हूँ । 

शरीर के तीखरे मुख्य भाग के अंतर्गत दो ऊध्चे पर्व दो 
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निम्न शाखाएँ (706 एऐएए९० & 7,.0ए6/ ॥0४०४,) है। 
ऊध्वय शाखाएँ कंच्रे को हड्डियों द्वारा घड़ से जुड़ी हुई हैं । 
प्रत्येक ऊध्चे शाखा के तीन भाग हँ--( १) कुहनी के ऊपर 
का भाग (770०७ एएए७० 577 ), (२) कुदनो ओऔर हाथ 
के बीच का भाग (76 ण९४०॥ ) और (३) हृथ 
( ॥06 एशएत ) | 
प्रत्येक ऊध्च शाखा में नीचे लिखी अ्रस्थियों है--- 
। १. स्कधास्थि.. ( ७०ए्पां। तए 


85006प्रोतेश"-0),06 
5-7 के ऊपर < २, अक्षक ( (४शटोे6 67 
| (णोत्रीए 5076 ) 

( ३ प्रगडास्थि ( ठंप्रशा९"ए४ ) 

(९) झऋदनी और [ १. अंत प्रकोष्ठास्थि ( (]77 ) 
जे ५५७७७४७ | २ वहिः्प्रकोष्टास्थि ( धितवाए8 ) 


[८5 कलाई को हड्डियों (0४9०७) 
| ४ करभास्थि ( (९६७ (४008 
३ 0 वाथ मे २७ ! १७ पोच (7४8७ ९2९६ है 
[ 9267४ .) 
हाथ के तोन भाग हैं--( १) कलाई, (२) हथेली और 
(३ ) डंगलियों तथा अँगूठा । शरीर की निम्न शाखाएँ भी 
ऊध्चे.शाखाओं की मॉति प्रत्येक तीन भागों में विभाजित 


मनुष्य-शरीर की स्थूल रचना घर 


हैं--ज्ञॉघ, नौचे को टॉग भर पैर । प्रत्येक निम्न शाखा में 
निम्न-लिखित अस्थियाँ है -- 
१. नितंवास्थि ( छाफ्तन0०ण76 ) 
२. जव॑स्थि ६ शाा०० ) 
_ १: छुटने की हड्डी ( |(॥०४-0०४७ ) 
(२) नीचे की | २. जंघाध्थि (0१ ०० 507007४९) 
टाग में ३ | झ्, अनुजंघास्थि ( एफ्ठपोा। 60 3ौफ़ा। 
[ 9006 ) 
। ७ टखने की अस्थियों अथवा फु्चों- 
| स्थियोँ ( १४7६५ ७०६६ ) 
(३ ) पैर में २६< ४५ प्रपाद की अस्थियोँ ( ४७६४० शाश 
0०॥58 ) 
( १४ पोर्च ( ?#६008९४ ०6 ॥॥6 ६८९६ ) 

शरीर में उ॑स्थि के सदश वड़ी एवं मज़बूत और कोई 
दड्डी नही है । 

शरीर में कुल तीन प्रकार की हड्डियाँ हैं--( १) लंबी 
ओऔर पोली, (२) चिपटी और ( ३ ) अ्रनियमित आकार 
की (॥77९८ण० ५८) । लबी और पोली हड्डियों ऊर्ध्चे एवं 
निम्न शाखाओं में हैं. । 

खास-खास चिपथी हड्डियाँ खोपड़ी में है, ओर अनिय- 
मिठ आफार कौ हड्डियों रीढ़ की गुठलियों ( शषाए९0०४०० 
0६ ७ 8/॥76 ) है । प 


(१) जॉधघ में २ 


चर तात्कालिक चिकित्सा 


शावश्रकाश” के अनुसार मलुप्य-शरीर के अंतर्गत 
कुल ३०० हड्डियों हैं--द्ाथ और पैसे में सब भिलाकर १२०, 
पसलियो, नितवो, छाती, पीठ और उदर में सब मिलाकर 
११७ और गर्दन के ऊध्च॑ भाग अर्थात्‌ सिर में ६३ । 
ये शरीर की मिन्न-भिन्न हड्डियों जहाँ पए एक दुसरे से 
जुड़ी हुई है, उन स्थानों को जोड़ ( ००१५७ ) कहते है। ये 
जोड़ दो या दो से अधिक हड्डियों के एक स्थान पर मिलने 
से बने हैं। इन मिलनेवाली हड्डियों के खिरों पर चिकनी 
क्टिलेज लगी रहती है, और ये सिरे एक दूसरे पर लिगा- 
मेंट्रस ([8५08॥0७) था सौचिक तंतुओं ढारा बंधे दोते है, 
जो हड्डियों को किली विशेष दिशा में घूमने देते हैं। ये जोड़ 
विशेषकर दो प्रकार के है--( १) घु'डीदार ( 3॥ ६७० 
800$९८ ४०॥॥६) और (२) सॉकलदार (9।772९ ४०४४४) | 
छुडीदार जोड़ में, एक चड्डी दूसरी हड्डी में चने हुए छल्ले 
में होकर, स्वतंत्रता-पूर्यक प्रत्येक दिशा में घूमती है। ऐसे 
जोड़ कधे और कमर के जोड़ है । दूसरे प्रकार फे सॉकल- 
सदश जोड़ केचल ऊपर-नीचे अथवा दाएँ-वाएँ हो धूम 
सकते हैं, जैसा कुहनी और घटने के जोड़ों में देखा जाता 
है। इनके श्रतिरिक्त शरीर में अचल संधियाँ ( एपरछते 
, पै०७७) भी है । इस प्रकार को संधियाँ विशेषतः खोपड़े में 
मिलती ह। सुभुत और साव-प्रकाश में कुल २१० संघियोँ 
लिखी हैं । डॉक्टरी मत के अनुसार सारे शरीर में २६६ 


महुप्य-शरीर को स्थूल रचना ७ 


तो केवल चेए्टाचाली (चल) सधियों हैं। हाथ, पैर, जबड़े तथा 
कमर में चेष्टा-युक्त और शेप स्थानों में स्थिर या अचल संधियों 
हैं। दाथ-पैरों में सिलाकर 5८५, कोष्ट में ६ और झ्रीचा तथा 
ग्रीवा के ऊध्चे भाग अ्र्थांत्‌ सिर में सब मिलकर रहे 
संघधियों है । कोप्ठ की संधियों में से कमर में ३, पीठ की 
येढ़ में २०, दोनों पसलियों में २४ और वक्ष में ८ है। 
पट्ठे अथवा मास-पेशियाँ ( ०६०९९) 

शरीर में मांस हर जगह रहता है, फहीं थोड़ा और 
कहीं अधिक । जितनी गतियाँ शरीर की होती है, वे सब 
इसी मांस द्वारा होती हैं । चलना-फिरना, हाथ उठाना; 
मुँह खोलना, बोलना, सास लेना, शरीर में रक्त का ठौड़ना -- 
ये सब कारये सांस हारा द्वी होते हैं। कंकाल से लगा हुआ 
माँस चड़त-से छोटे- 
छोटे गट्टों से बनाहे। 
इन पृथक्ु-पथक्‌ 
गद्ा को पुट् था 
पेशियोँ कहते हैं। 
ये पुट्ट या पेशियाँ 
आपस में सोचिक 
तंतुओं हारा छुड़ी सास-पेशियों 
रदती है। किंतु जो मांस पेशियाँ आशर्यों, नलियों, मार्गों 
और हृदय आदि अंगों में है, वे पृथकु-पएथक्र पेशियों 
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में विभक्त नहों' है। इन मांस-पेशियों में यह शुंण है कि 
ये सिकड़कर मोटी तथा छोटी हो सकती हैं, और फिर 
फैलफकर पदले-छी हो जाती है । 

मांस-पेशियों के सिरे अस्थियां/ कार्टिलेजों, त्वचा यां 
मिल्लियाँ से जड़े रहते है। इस कारण जब कोई मांस-पेशी 
सिकुड़कर छोटी होती है, तो उस चौज़ को, जिससे बह 
जुड़ी रहती है, अपने खाथ खाँचती है। इस प्रकार जोड़ों 
में गति उत्पन्न होती है । शरीर में प्राय. ५१६ मांस-पेशियों 
हैं। इनमें से 2४ अस्थियों की गति के काम में थातो है । 
भाव प्रकाश के मत से मलुप्य-शरीर में कुल ५०० मांस- 
पेशियाँ है, जिनमें ४०० शाखाओं में, ६६ कोष्ट में और 
३४ भ्रीवा के ऊध्ध भाग में है। 

ये मांस-पेशियों दो प्रकार की हैं--( १) ऐेच्छिक ( ४०* 
००:५9 ) और (२) अनैचडिछक (]४ए०पशाशार ) | 
शाखाओं की मांस-पेशियों ऐच्छिक है| उन्हें हम जब चाहें, 
काम में ला सकते हैं, और जब चाहे, रोक सकते हैं। 
कितु हृदय, ऑख को पलक आदि की मांस-पेशियाँ अने- 
चिछक है। वे बिना हमारे ध्यान दिए अपना काम रुूदये 
करतो रद्दती हैं । 


दूसरा व्याख्यान 

शरीर के भीतरी अंग ( 7॥6 478778] (0729॥& ) 

सिर के मज़बुन खोपडे ( 0शाणा ०7 5४णी। ) के 
अंदर शरीर का शासनकतों मस्तिप्क ( 57870 ) निवास 
करता हैँ। यद्द मस्तिष्क कुछ-कुछ अंडाकार होता है। 
इसका पिछला भाग अगले भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा 
शझौर मोदा होता है | लंबाई इसकी प्राय. ( सामने से 
पीछे तक ) ६ से ५३ इंच, चौड़ाई ( एक कान से दूसरे 
कान तक ) भ्राय ४३ इंच और मोदाई प्राय ५ इंच दोती 
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है। वास्तव में मस्तिप्क के तीन भाग हँ--इहत्‌ मस्तिष्क 
( 0७७४णा॥ ) ब्रच्चु मस्तिष्क ( 0९९०शैपए ) और 
सुघुस्ता-शीपेक ( ॥(९१७)७ ००)०४४श५ )। मस्तिष्क का 
जो भाग ऊपर दोता है, वद्द बृहत्‌ मस्तिप्क है। इस बहत्‌ 
मस्तिष्क के दो टुकड़े द्वोते हैं । इन दोनों डुकड़ों फे चीच में 
पक दरार रहती है। यद्द बृद्दत्‌ मस्तिष्क ऑँखों की भोंओं 
के ऊपर से पारंभ होकर सिर के पीछे जहाँ वालों का 
निकलना समाप्त होता है उसके १-२ इंच ऊपर तक, फैला 
हुध्मा है। 

लघु मस्तिष्क व्ृहत्‌ मस्तिप्क के नीचे रहता है। और, 
उसके नीचे खुषुम्ता-शीर्पक होता है । 

कपाल की तल्ली के पिछले भाग में एक बड़ा छेद है, 
जिससे काशेरुक्-नली मिली होती है । काशेस्क-नत्री में जो 
अग रहना है, उसे सुषुम्ना कहते हैं। यह मस्तिष्क के निचले 
भाग सुपुम्ना-शीर्षक से निकलता है । 

चूहत्‌ मस्तिष्क फे तीन बड़े फार्य है--बुद्धि, संकटप 
ओर स्मरण-शक्ति । इसकी अनुपस्थिति या क्षति में हम 
लोग न तो कुछ सोच रूकते है, और न कछ स्मरण ही कर 
सकते है| यद्दी नहीं, बृह्दत्‌ मस्तिष्क के बिना न तो हम 
ऋछ देख सकते, खुन सकते, संघ सकते, चख सकते 
और न स्पर्श ही कर सकते हैं । इसके बिना दम अपनो 
माँस-पेशियों को भी इच्डाछुसार नहीं चला सकते | 
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लघु मस्तिष्क का कार्य विशेषकर ऊरध्व और निम्न 
शाखाओं पर शासन करना है। विना लघु मस्तिष्क की 
आज्ञा न तो निम्न शाखाएं हमारे शरीर को खड़ा द्वी रख 
सकती हैं, और न हम अपने हृाथ-पैरों को इच्छालुसार 
चला ही सकते हैं. । सुणुम्ना-शीषक, मस्तिष्क का सबसे 
निचला साग है, ओर यह मस्तिष्क का सबसे अधिक 
आवश्यक अंग है; क्योंकि यदि खुघुस्ना-शीपेक घायल 
हो जाय, तो तुरंत मौत दो जाती है । यह प्रायः 
डेढ़ इंच. लंबा और आधा इच मोदा दोता है । यह 
खुषुम्ता-शीर्षक फेफड़ों, हृदय और भोजन-मार्ग की 
मांसपेशियों पर शासन करता हैं । इसका कछ 
शासन जिह्ा, नेत्र और कानों पर सी है । गदन के 
पिछले साथ में भारी चोद का लग जाना धाणांत कर 
देता हैं। क्योंकि वहीं पर खुघुस्ता-शीषंक होता है । 
श्रह्मदेश में सत्यु की खज़ा गदेन के पिछले भाग में एक 
सारी चोट पहुँचाकर दो जाती हैं। खुघुम्ता-शीर्षक फेफड़ों 
की गति पर भी शासन करता है। अत- सुघुस्ना-शीपक के 
घायल होते दी फेफड़े अपना क्रार्य करना वद कर देते हैं, 
और सॉस रुक जाती श्रर्थात्‌ सत्यु आ जाती है। 

खुषुस्ता-शीपेक से चलकर खुषुस्ना ( ७फ़ााशे 0070 ) 
काशेरुक-नली ( $906 ) में दौड़ता है, और अपने चाव- 
सूत्नों ( १८7०८४ ) को काशेरुक की शुठलियों के वीच-वीच 
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से निकालकर सारे शरीर के श्रैंग-त्यंगों में भेजता है। ये 
चात सूत्र बिजली के तारों की भाँति काम करते है।ये 
मधस्तिप्क की आजा भिन्न-भिन्न अंगों को, और उनकी खूच* 
नाएँ मस्तिप्क को ले जाने और ले आते रहते हैं। इन खत्नों 
का रंग सफेंड होता है, और ये वहुत दी सूध्ष्म द्वोते हैं । 
ये चात-सूत्र दो प्रकार के होते है-एक वे, जो शरीर के भिन्न- 
भिन्न अंग-प्रत्यंगों से मस्तिप्क तक सूचनाएं लांते हैं; ओर 
दसरे ने, जो मस्तिष्क से; उन सूचनाओं के उत्तर में, आजा 
पहुँचाने है । कितु अधिकांश ऐसे बात-सून्न है, जो ढोनों काय 
संगादन करते है । 
उदाहरण-स्वरुप, 
यदि मेरा पेर किली 
ट्सरे के जूते के 
अंदर दब जाता है, 
तो वहाँ का सूचक 
वात-सन्न उक्त कार्य 


की जुचना छुस्त ओह पेशी छलनी सतग 
मस्तिष्क को देता (४-०७४ ०८१०७). (००००५ ०८१०+) 





है, ओर मघस्तिप्क 


तुरंत उस पर विचार कर दूसरे या उसी वात-सूच डारः 
( झराजञान्वाहक सूत्र) उचित आज्ञा भेजता है । उक्क स्थान 
की मांस पेशियों सिकुड़कर और फैलकर तुरत पैर को हटा 
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लेती हैं । तत्पश्चाव्‌ मस्तिप्क शरयेर के अन्य अंगी को आज्ञा 
देता है-जैसे सुख को कि चद उक्त मनुष्य को चैतन्य ऋण 
दे । और, यदि मस्तिष्क को यद धारणा होती हैं कि उसने 
जान-बूककर शरारतन्‌ ऐसा किया हें, तो वह हाथ को 
आजा देता है कि वह उसे पकड़े या थप्पड लगावे। ये 
सब कार्य थोडे ही 
खमय के अंदर हो 
जाते हैं। कारण, चात- 
सूत्रों में होकर खूघखना 
या आज्ञा एक सेकंड 
में १४० फीट की गति 
से चलती है । 

झसिर के गह्दर के 
बाद शरीर के मध्य- 
साग, धड़ में, दो गहर 
हँ--वक्ष स्थल. और 
उदर । धड़ का ऊध्चे 
भाग, २२ जोड़ी पस- 





लियो तथा उ्वंस्थि 
ओर. काशेरुकऋ-दंड 


( 8797७ ) से घिरा घड का अस्थि-पंजर.' 
हुआ पक मज़बूत खड्टक है, जिसमें शरीर के संचालक र्ओ 
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हृदय, रक्त की वड़ी बड़ी और प्रधान नलियाँ, फेफड़े और उनसे 
जुटी हुई,खुपुम्न्ग या वायु-तलियाँ और अन्न-प्रणएल्री (0०९ 
० 7००१-.7७९ ) हैं| पसलियाँ में भी केचल ऊपर की सात 
जोड़ी, काशेर्क-ढंड से निकलकर वक्षोइस्थि ( 560०7 ) 
से जुटी हुई हैं; आठवी, नर्वी और दसवीं वक्षोउस्थि तक 
नहीं पहुँचती । आठवी पसली ऊपरवाली सातवां से, नवी 
आठवीं से और दसवों नर्वी से वेघी रहती है । 

सबसे नीचे की ११वीं और १९वीं पसली छोटी द्वोती हैं, 
ओर वक्षोरस्थि से नहीं मिलतीं । इन्हें तरती हुई पसलियों 
( ?0४0८४०४ [६08 ) कदते हें, तथा ८, ६, १०, ९१ ओर 
१२वीं जोड़ी पललियों को झूठी पसलियोँ ( 9४९ हि08 ) 
भी कहते हैं । 

घड़ के मिम्न भाग उदर में आमाशय, छोटी-बड़ी ऑँत- 
डियॉं, यकृत ( [.ए५९० » प्लीहा ( 5/9]९९0 » वृक और 
सूत्राशय ( 80067 ) है । 

हृदम--.यदद अनेच्छिक मांस-पेशियों द्वारा चना हुआ 
एक मज़बूत, वँधी मुट्ठी के वरावर, साधारण सेव-जैसा एक 
बैला है, जिसमें चार खाने हैं। दाहने दो खाने, बाएं दोनों 
खाना से एक मज़बूत पद द्वारा पृथक्‌ किए हुए है। दाहनी 
ओर के दोनों खाने आपस में खुले हुए. हैँ, और वाई' ओर के 
दोनों खाने आपस में बंद हृदय के दाहने कोष्ठो में सारे शरीर 
से रक्त इकट्ठा होता रहता और बाएं कोष्टो से सारे शरीर में 
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चक्ष-स्थल् के भीतरी अंग और उदर 

भेजा जाता है। हृदय का अधिकांश वक्ष स्थल की वाई ओर 
रहता है। इसी कारण वालचर लोग जव एक दूसरे से 
मिलते है, तव आपस में वायाँ दाथ मिलाते है, जिसका 
लात्पर्य होता है कि “आपको हृदय के पास रखता हूँ ।” 

यह हृदय दोनों फेफड़ों के बीच, वक्ष के भोतर, सुरक्षित 
रहता है। जेला कि ऊपर कहा गया है, ददय-फोछ भीतर 
से एक खडे मांस के पर्दे से दाहने और बाएं पक्ष में विभा- 
जि है, जिनमें आपत का कोई सपक नहीं दोता। प्रत्येक 
पक्ष में दो-दो मज़ित्ें होती हैं । ऊपर की मंज़िलो को ग्राहक- 


श्द् तात्कालिक चिकित्सा 


कोए ( 8ए४ ०४४ ) ओर नीचे की मज़िलों को क्षेपः 
कोष्ठ ( ४९॥४४४०९४ ) कहते हे । 

इस प्रकार हृदय में ४ कोठरियों है-- 

(१) दाहना आ्राहक-कोष्ठ 

(२) दाहना क्षेपक-कोष्ठ 

(३ ) वायों ग्राहक-कोए 

(७ ) वायों क्षेपक-को 





हृदय का करिपत चित्र 
हृदय के दाहने आहक-कोष्ठ में दो रक्त-चाहक- नलियाँ 
लगी हुई हैं। ये दोनों' मद्दाशिराएँ हैँ । ऊपस्चाली ऊध्चे* 
'महाशिरा ( ए9ए९०० ०६ 5077९४०7 ५४४७ 09५8 ) और 
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बशीचेवाली,निसन महाशिरा ( 440छ67 07 [8007 पा& 
087५ ) कहलाती है। ऊध्चे महाशिरा अशुद्ध रक्त को खिर, 
ऊध्चे शाखाओं और चक्ष से दाहने आहक-कोष्ठ में ले आती है, 
और निस्न महाशिरा शरयर के शेष निम्न सागों से अशद्ध एवं 
विकारयरक्क को उक्तआ्राहक-शोष्ठ में ला उंडेलती है। इस प्रकार 
विकारी अशुद्ध रक्त से परिपूर्ण हो जाने पर दाहने प्राहक- 
कोष्ठ की दीवालें संकुचित द्ोती हैं, और यूं कि महाशिराओं 
है कपाट बंद हो जांते है, अतः रक्त दाहने आाइक-कोछ से 
दाहने क्षेपफकोष्ठ मे भरता है । इस दादहने क्षेपक-कोष्ठ से 
एक नली निकलती है, जिसकी आगे चल्रकर दो शाखाएँ 
हो जातो है । इनमे से एक दाहने ओर दुसरी बाएँ फेफड़े 
को जाती है । इन्हे फुप्फुखीय धमनियों ( ?॥॥07879 
37(७८६ ) कहते हैं। इन फुप्फुसीय धमनियों द्वारा अशुद्ध 
रक्क फेफड़े में पहुँचता है, जहाँ चह फुप्फुर्सों में आईं हुई 
ऑलक्लिजन ( 055४९) ) से मिलकर फिर शद्ध होता है, 
और तत्पश्चात्‌ चार नलियों द्वारा हृदय के वाप्ट आहक- 
कोछ को लोड पड़ता है। इन लानेवाली नत्रियोँ मे से दो 
दाहने और दो वाए्ट फुप्फुछ से आती हैं । इन्हें फुप्फुसीय 
शिराएं ( ४८७६ ) कहते हैं । 

स्मरण रहे, शुद्ध रक्तचाहक नलियाँ की घमनियाँ 
और अशुद्ध रक्त-चाहक नलियों को शिराएँ कहते हैं । कित॒ 
फु्फुसीय. धमनियों ही केवल अशुद्ध रक्त को- हृदय से 
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फुप्फुसा में ले जाती हैँ । वास्तव में शरीर के भिन्न-भिन्न 
देशों से हृदय की ओर रक्त को ले आनेचाली नलत्ियों को 
शिराएं (,87॥९४४७, ) और हृदय से शरीरः के भिन्न-भिन्न 
देशां और भागों की ओर रक्त को ले जानेवाली नलियों को 
घमनियों कहते है। | - »$ कफ पु 
, हृदय का जब वाया प्राहक-फोष्ठ शुद्ध: रक्त 'से परिपूण 
हो जाता है, तव उसकी दोवालों। की मांस-पेशियों सिकु- 
ड्रती हैं, और रक्त नीचे को ओर वाएँ क्षेपक-कोछठ में 
प्रवेश करता है। .इस बाएं क्षेपक-कोष्ठ के- पिछले भाग से: 
पक वड़ी मोटी/नली -निक्रलती है, जिसे महाधमनी कद्दते है । 
फुप्फुसीय धमनियों को छोड़कर शरीर में जितनी घमनियों 
हैं, वे सब इसी महाधमनी से निऋलतों है । 

इस प्रकार शुद्ध रक्त हृदय से महाधमनी द्वारा निकल- 
कर, उसकी शाखाओं और केशिकाओं ( फगीशा68 ) 
में भ्रमण करता हुआ शरीर के सब अंगों. ओर भागों को' 
आवश्यक पदार्थ देकर, फिए दो महाशिराश्ं द्वारा दाहने 
आदइक-कोए्ठ में, शरीर की अशुद्धियोँ लेकर, स्वयं अशुद्ध 
दोकर लौख्ता है । 

हृदय के ऊपरी दो कमरे, दाहने ओर बाएं श्राहक-कोष्ठ, 
एक साथ संकुचित तथा विस्तृत होते रहते है, और निम्न 
दो क्षेपक-कोए्ट एक साथ । अर्थात्‌ जब ऊपर के दोनों 
आहक-कोछ संकुचित होते रहते हैँ, उस समय नीचे के 
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दोनों क्षेपक-कोए्ट एक साथ विस्तृत होते रहते हैं, और 
जब नोचे के दोनों क्षेपक-क्रोप्ट एक साथ संकुचित 'होते 
हैं, उस समय ऊपर के दोनों आऋहक-कोष्ट एक साथ विस्तृत 
हो जाते है. । इन्हीं आहक और क्षेपक-कोष्ठों के विस्तृत 
एवं संकुचित हो रे के कारण हृदय में दर समय धड़कन 
होती है । प्रायः एक मिनट में दृत्य ७२ वार रक्त अहणु 
करता और इतनी द्वी वार उसे आगे को ढकेलता है। 
घमनोय शुद्ध रक्त का रंग खुखें होता है। किंतु जब 
चंद केशिकाओं में वहता है, तथ उसमें जो ऑक्सि 
जन रद्दता हैं, वह शरीर के 'सेलोी ( 0श ) में 
पहुँच जाता है, और उस रक्त में' कार्बनद्धिओपित गैस 
(08700. 0०दा4६ ४५8 ) या कार्वोनिक एसिड गेस 
मिल जाती है । इसलिये इन केशिकाओं के रक्त का रंग 
स्याही लिए रहता है | इन केशिकाओं ' के आपस में 
जुबने से रक्त को मोदी-मोटी नलियाँ वन जाती है। जिनमें 
वही दूषित स्थाही-मायल रक्त हृदय की ओर बद्दता है । 
ये रक्त की नलियाँ आगे बढ़कर हृदय के पास दो महा- 
शिराएँ वन जाती है, जिनमें दोफर चह अशुद्ध रक्ल फिर 
दाहने ग्राइक-कोछ में एकत्रित होता है।इस प्रकार हृदय 
से चला हुआ शद्ध रक्त शरीर की रग-रग में भ्रमण करता 
हुआ, अधविकांश खुर्च होकर और शेप शरीर की अशुद्धियों 
को लेता हुआ, फिर हृदय में प्रवेश करता है। रक्त की 
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इस गति को रक्त-परिश्रमणः ( छ600०4 (॥7०फप्रोडा07 ) 
कहते हैं । ही 

फुप्फुस था फेफड़े--ये दो दोते हैं, और हृदय के 
दाहनी आर वाई ओर रहते हैं। ये हृदय, अन्न-प्रणाली 
( 9४]८८) और रक्क की नलियाँ से घिरे हुए स्थान 





उुप्कुस 
को छोड़ वाकी वक्ष के गहर को भरे हुए है । ये 
चायुवाहक और रक्त-बाहक छोटी-छोटी और पतली 
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शरीर के सोतरी अण श्श्‌ 
नलियों से चुने हुए जाल से बने हुए हैं, जिन पर एक 
पतला सौधिक तंतु से निर्मित वेष्ट चढ़ा हुआ है। नथुनों 
से लेकर फुप्फ्स तक जो वायु-मार्ग है, उसे श्वाख- 
मार्ग ( उीगाते 276 ०7 ४८४४० ) कहते हद । आगे चल- 
कर इस श्वास-मार्ग की दो शाखाएं हो जाती हैं।एक 
दाहने फुप्फुस की ओर जाती है, और दूसरी वाएँ फुप्फुस 
की ओर । फुप्फुसों में पहुंचकर इग नलियों को अनेक 
सधम शाखाएँ हो जाती हैं, जो फुप्फुर्सो के प्रत्येक साग में 
व्याप्त हैं । इस प्रकार सॉस ली हुई वायु समस्त फुप्फुसों 
में पहुँचतो है, और उनमें भ्रमण करफे, फिर श्वास-मार्ग से 
चाहर आती है। गदसी सॉस लेने पर दी वायु फुप्फुसों के 
सब भागों में दौड़ सकती है, अत- अत्येक प्राणी को गहरी 
साँस लेनी चाहिप:। दिन में ओर विशेषकर प्रातःकाल कोई 
समय निर्द्धेरित कर रकखे, जब ८-१० मिनट तक निर्श्चित 
वेडकर गदर साँस लेना चाहिप्स, ताकि फेफड़ों के अंदर 
की कलुषित वायु निकल जाय- और उनमें आए हुप्ट 
अशद्ध रक्त को शुद्धि पूर्णरूप से हो जाय । सबसे वड़ी चात 
इस अभ्यास से यह दोगी कि फेफड़े कमज़ोर न पड़ने 
पावेंगे। आज ऋल प्राय. नवयुवकों के फेफड़े कमज़ोर और 
रोगो हो जाया फरते हैं। राजयध्मा के रोगियों की सख्या 
दिन-दिन चढ़तो जा रही है | यद्द एक भयंकर रोग है, 
इसके शिकार बहुत कम बचते हैं । इस शेग को दद्धि 
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के कारण आजकल के नवयुवर्कों फी अस्वस्थ अवस्था, 
व्यायाम से उदासीनता श्र फेफड़ों को निर्वल वनानेवाल 
पदाथी का सेयन इत्यादि है । नवयुवर्कों को चाहिए कि 

डा चहुत व्यायाम नित्य अचश्य करें, और कुछ समय 
स्वच्छ चायु में अवश्य टदले । टदलते समय “गहरी 
साँस अवश्य ले । सॉस सोते और जागते, हर समय 
नाक से लेनी खाहिएए । नाक के अंदर क्विसी रोम के 
हो जाने, डॉक्टर के मना करने अथवा नाक के अंदर 
से रक्त निकलने के लभय को “छोड़कर अययः सदा नाक 
से दी सॉस लेना'हितकर है । कारण, नाक सॉस ही 
लेने के लिये घनाई गई है''। 'नथुनों के ढ्वार पर बहुत-से 
वाल होते हैं.'जो अंदर प्रवेश करती हुई पायु पर ब्रश का 
काम करते है| वे वायु के धूल के कण आदि को भीतर 
फेफड़ों तक पहुंचने से रोक रखते है । आगे बढ़ने पर नाक 
फे अंदर एक ऐसा तरल पर्व लखीला पदार्थ है, जिसे बलगम 
( (४०५७४ ) कद्दते हैं। यह पदार्थ अंदर आनेबाली वायु में 
मिले हुए सध््म घूल के कण तथा कौटाणुओं को फेफड़ों 
तक पहुँचने के पहले रोक लेता है। इससे आप समझ 
सकते दे कि नाक हारा सॉस लेकर आप अपने फेफड़ी 
को कितना स्वच्छ एवं नीरोग रख सकते हैँ। गहरी सॉस 
लेते समय सॉस को मुंह से वाहर निकालना चाहिए; 
किंतु ओर समय में मुंह से सॉस लेने का काम न लेना 


शरीर के सीतरगी अंग नर 


आएिए | साप्रारणत, महुप्य फो एक मिनट में १६ से २० 
यार सांस लेनी चादिर | 

एमारे शरौर मे सेला फे उटने-फटने ओर भॉनि मॉति 
की राखायनिक क्रियार्जी फे होने से कारन छिझओपित 
ज़दसीली गैस चननी रहनी है ॥ ज्ञिस रक्त में यद 
रहती ४, उसया रच स्याट्रीमसायत होना है। यही अशुद्ध, 
ज्ञररीला गझ् हुदय ये दाएने भाग से फुफफ््सीय धमनियों 
डारा फुप्फुसों तक पटुचता ४ श्रीर बष्टाँ पर्देचफर खद्म- 
सेसृत्म रफ़्शेशिफाणओएं में बेंट जाता है, जो फुफु्सो की 
सुध्म-से सुध्म धायु नलियों और वायु-को्टो फो घेरे रएती 
हैं। यहाँ घाय-फोष्टी की श्ॉफ्पिजन बायु-फोष्टो की दौचालों 
से निकलकर, रफ़््धाएणय फेशिकाओं फी दीवालों को 
पारहर, उनके रात में प्रवेश कर ज्ञाती है, शोर रप्त की 
कार्यन-डिश्ोपित रक्त से निकलकर चायुन्शोष्टों में पहुंच 
जाती ए । इस प्रथा को विध्रान में श्रालमोसिस ( 05080) 
कहते है । इस भफार फुप्फुसों में भली सॉति श्रमण 
करने फे याद श्रशुद्ध स्थादी मायल रक्त फिर श्रॉय्लिजन 
धाप्त फरफे शुद्ध एवं खुर्स दोकर फुप्फुलीय शिराशों हारा 
हदय में लौटता हैं, और बायु-क्रोँं्टो की चायु, श्रॉफिलजन 
का देकर नथा फाबन छिओपिन को लेकर, श्रश॑द्ध बन जाती 
आर बहिप्वास हारा बाहर शआाती है। इस धाय में रक्त से 
कुछ जल की भाष श्र कुछ उटनशील चिपेले पदार्थ सी 


१] 
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बाहर निकलते रद्दत हैं | श्रतः रक्त की शुद्धि के लिये सदा 
गहरी सॉस लेनी चाहिए | साथ ही ध्यान रखना चाहिए 
कि जिस बायु में हम सॉस लेते हों, वद श्ॉफ्सिजन से परि- 
पूर्ण तथा रोग के कीटाणुओं से सुरक्षित हो। 


तीसरा उ्याख्वान 
धड़ का उदर गहर ( #0पे0चए। ) 
ज्ञसा कि पहले वबतलाया जा 
चुका है, इस उद्र-गहर में शरीर 
के पोपक यंत्र श्रामाशय, छोटी- 
बड़ी शंतर्डियोँ, यकृत, प्लीदा, 
वृक और मृत्नाशय है । 
जो कुछ दम खाते पौते हैं, 
वद्द सव एक नली हार, जिसे 
श्रश्न-प्रणाली कहने है। नीचे 
उतरता ८ | यह श्रन्न-्णाली 
श्वास-प्रणाली फे पीछे होती है । 
श्रक्ष-प्रणाली वक्ष में दोती हुई उद्र 
में उतरती हैं; जद्दों चद्द पक थैली 
में, जिसे आमाशय या पाक- 
स्थली कहने हे, खुलती हैं। इस 
पाक-स्थली में खाए हुए दढ और 
ड़य, दोनों प्रकार के पदार्थ इकट्टे 
होते है। आमाशय से श्रैत्र या ; 
अती डयो का श्रारंस होता है। भ्न्न-प्रणाली 
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अतड़ियाँ उदर में गंडली मारे हुए पड़ी रहती है । उद्र का 
अधिकांश इन्हीं से घिय हुआ रहता है। छोटी ऑअँतड़ी की 
लंबाई प्राय २६ या २७ फ़ीट होर्तः दे। इसी से जुड़ी हुई 
प्राय! ५ फीट लंबी एक दूसरो ऑँतड़ी हैं, जिसे बड़ी या 
बुहतत्त्‌ अंतर्डी कहने हैं । इस अ्रन्न-मार्ग ( 8707९ 
000४ ) का ऊपर का सिरा मुख है, ओर नीचे का 
सखिरा मल-द्वार । जो भोजन हम मह में रखते हैं, उसे-- 
यदि चह बड़े टुकड़ों में हुआ--काटनेचाले सामने के दाँत 
छोटे-छोटे टुकर्डों में कतरते हैं । फिर पीसनेवांले दॉत उसे 
पीसकर पतला बनाते हैं । जब यद्द क्रिया होती रहती है 

उसी सम्तय मह के भीतर रहेनेवाली लार को ६ ग्र थियां 
(3॥ए४7९ए 8/8708) लार पर्ीञ्ञती जाती हैं, जो भोजन के 
साथ सनती रहता है । इस लार से वो लाभ हूँ | एक तो 
भोजन सनकर निगलने-योग्य चन जाता है, और दूसरे उस 
पर लार द्वारा एक राखायनिक क्रिया द्ोती है, जिससे 
भोजन शीत्रता-पूर्वंक पच जाता है। बास्नव में सोजन पचाने 
के लिये कई रसो की आवश्यकता पड़ती है। जिन अंगों 
से ये रस झाते हैं, उन्हें पाचक अ्'थियों कहने है । कुछ 
अधियाँ अति खूक्ष्म होती है | ये अन्न-मार्ग की दोचालों में 
होती हैं. । अन्न-मार्ग के चाहर उद्र में ऐसी दो बड़ी 

अ्रथियों है, जो पाचक रल बनाती हैं । उन्तमें से एक यक्तठ 
या जिगर (!॥ए०) और दुसरी क्लोम ( ९४70/४&७७) है | इन 


चड़ का उद्र-गद्वर हा 


अ'धियो से रस नलियों डारा छांदी झेंतड़ी में पड्ेंचता है। 
& प्र'थियोँ मुह में है, जिनमें लार ( ७शार८ ) बनती है । 
जो भोजन झुख में भली भॉति चवाया जाता है, उसमें लार 
अच्छी तरह मिलकर उसे घुलनशील बना देती हे; अर्थात्‌ 
यह भोजन के श्वेतलाए ( 90070 ) को शक्कर ($ण/०) में 
चल देतो है । आमाशय अथवा पाक-स्थल्ली का अधिकांश 
भाग उदर में वाई ओर को भुका होता है । इस पाक-स्थली 
में भी भोजन फे पचक रस उसकी ठीवालों फी श्र'थियों से 
निकल-निकलकर मिलते रहते है | पाकशस्थली की दीचालों 
की मांस-पेशियों इस प्रकार सिकुडती रहती है कि. पाक- 
स्थली में आया हुआ भोजन उक्त रसो से मली भॉति सन 
जाता है। ये मांस-पेशियों भोजन कौ" दवा-दवांकर थोड़ा- 
थोड़ा छोटी श्रेंवड़ी में भी भेजती रहती हैं । जैसे-जैसे 
आदार-रस इस अ्रेतड़ी में नीचे उत्रता रहता है, पाचक 
रसों की क्रिया उस पर होती रद्दती हे । इस प्रकार 
पचनेन्योग्य पदार्थ पच जाते हैं, और छोटी अऑतड़ियां 
की ढीवालों से छुनकर रक्त या लिंफ में पहुंच जाते 
है। छोटी श्रेंतड़ी के अत तक पहुँचने के पहले आाद्ार-रस 
में से बद्डुत-से पदार्थ रक्त और लिफ में सम्मिलित द्वो जाते 
हैं, ओर आहार का शेप भाग वड़ी ऑतड़ी में प्रवेश करता 
है ज्योन्यों बह बड़ी ऑँंतड़ी में नीचे को उतरता है, 
उसमें से जल का परिमाण कम होता जाता हैं। अ्रत चह 
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गाढ़ा होता जाता है, और अंत में उसमें कृमि ( 880 
(2४५७ ) उत्पन्न हो जाते हैं, जो उसे सड्ाकर धीरे-घौरे 
मलाशय में भेज्ञ देते है । 

यकूत-यह शरीर में सवसे बड़ी भ्र'थि है, और उद्र 
के ऊपरी भाग में, दाहनी ओर चक्ष-उदस-मध्यस्थ पेशी 
( 0॥7/भग ) के नीचे, पसलियाँ की आड़ में रहती है। 
यकृत में जो पाचक रस बनता है, उसे पित्त ( ॥॥6 ) कहते 
है। जब भोजन पचाने के लिये पित्त की आवश्यकता नहीं 
रद्ती, तब चद पिचाशय में एकन्न होता रहता है। 

प्लीहा “यह आमाशय के नीचे उद्र में बाई तरफ होती है। 

चरुक्क-ये दो अर थियाँ हैं। 
इनका काय रक्त को शुद्ध 
करना है। ये रक्त से ज़दरीला 
तरल पदार्थ ले लेती है । 
यही तरल पदाथे मूत्र (07॥%) 
है । ये दृुक अतड़ियों के 
पीछे दोती हैँ. । रक्त से 
ज्ञो बुक्क द्वारा मूत्र निकाला 
जाता है, चद एक यैले में, 
जिसे मूत्राशग्र कहते हैं, 
इकट्ठा होता रहता ,है। यह हर 
सत्राशय उद्र के पेड, अरदेश में होता है । 





स्कॉउट आर स्वास्थ्य-संबंधी चुनो हुई पुस्तकें , 


स्वास्थ्य की कुजी 
स्वास्थ्य-रक्ता 


सन्षिप्त स्थास्थ्य रक्ता , 


चारु चिकित्सा 
सत्तिप्त शरोर-विज्ञान 
स्वस्थ-णरीर 
मजाधरोच-चि किल्सा 
उपवास-चिकित्घा * 
, प्रकृति-चिकित्सा 
सुगम चिकित्सा 
दुग्ध-चिकित्सा 
शहधस्तु-चिकित्सा 


१॥) 
दे) 
हल) 
॥॥) 
॥<) 
8.) 
5) 
७४) 
८) 


॥॥ 


जल-चिकित्सा १॥) 
लैल-चिकित्सा ॥) 
सरल चिकित्सा (त्तीन भाग) 4॥) 
प्राणायाम ॥५), १८) 
स्क्रॉउट और स्वास्थ्य ३) 
आरोग्य-दिग्दशन 5) 
वालचर-जीवन है 
स्वास्थ्य-घाधन ३) 


मानुषी आग और स्वास्थ्य ॥म८) 
हमारे शरीर की रचना ६॥) 
स्वास्थ्य और खल १) 
£ - 
हद्यंचय _॥) १0) 


मख प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता-- 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय 
२६-३०, अमीनाबाद-पार्क, 
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साधन है। अच्छा और शीघ्र पचनेवाला पौष्टिक भोजन ठीक 
समय पर ख़ब चवा-चवाकर करना चाहिए । स्वच्छ स्थान 
में वैठकर स्वच्छ पात्रों में और स्वच्छ दाथों से तैयार किया 
हुआ भोजन, प्रसन्न-चित्त 'होकर पाना चाहिए । भोजन 
को कभी . खुला न छोड़ रखना चाहिए, ताकि उस पर 
मक्खियों न बैठ । सदा स्वच्छ, ताज़ा और गरम हो भोजन 
खाना चाहिए। भोजन करने के घ॑टे-आधा घंटे वाद तक कोई 
मानसिक या शागीरिक परिश्रम भी न करना चाहिए। 
भोजन प्रिय और शीघ्र पचनेवाला होना चाहिए, और 
उल्में, वे पदार्थ विद्यमान दोने चाहिए, जो शरीर के लिये 
आवश्यक हैं। क्योंकि रक्त से शरीर के सेला को वे पदार्थ 
मिलते है, जो उनके बढ़ने और काम करने के लिये 
आवश्यक हे । 


चौथा व्याख्यान 
रक्त-संचालक रगों से रक्त का वाहर निकलना 
( .94९०४०77४४४० ) ओर उसका उपचार 

- पिछुले तीन व्याख्यानों से क्ात हुआ छोगा कि ,मलुष्य- 
शरीर की रचना कैसी जटिल है । अतएव इस शरीर की, 
रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए ? हम प्रायः देखते हैं ,क्रि 
चोट आदि अयवा अस्त्र-शस्त्र द्वारा घाव लग जाने-पर 
शरीर से रक्त की घारा वह निकलती है, और थोड़ी, ही देर 
में मजुष्पय का शरीर शिथिन्न होने लगता है । यदि रक्त का 
वहाव वेग से रहा, और उसका वाहर निकलना न रुक 
सका, तो बह प्राणी मानों काल के चंगुल में फल गया। 

कारण, रक्त ही मनुष्य-जीवन की नदी है । इस नदी की 
शाखाएँ हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में फैंली हुई हैं, जो 
उन स्थानों को आवश्यक पदार्थ पहँचाया करती ओर वहा 
से अनावश्यक पदार्थों को दटाया करती हैं। इस प्रकार हमारे 
शरीर में रक्तसंचालन करनेवाली ण्गों का एक जाल-सा 
विछा हुआ है | ये रक्त की रगे तीन प्रकार की हैं-- 
धमनियों, शिराएँ और केशिकाएं । हृदय से रक्त धम- 
निया द्वारा सारे शरीर म॑ संचार करता है, और शिराओं 
द्वारा वह शरीर के सिन्न-भिन्न भागों से लौटकर हृदय 
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में आता है । धमनियों ओर शिराओं को जोड़नेवाली 
वाल-जेखी पतली जो रक्त-नलियों हैं, उन्हें क्रेशिकाएँ 
कदते हैं । केशिकरारएं त्वचा के समीप भी हैँ, इसलिये 
त्वचा (3॥४) के जरा-छा छिल जाने पर भी इन फेशिकाओं 
से रक्त नन्‍्द्दी-नन्दरीं वूं दो में निकलने लगता है । घमनियाँ 
और शिराएं प्रायः शरीर में भीतर की ओर होती है, इस- 
लिये गददरी चोट लगने या घाव होने ही से उनमें से रक्त निक- 
लता है । इस प्रकार शरीर से तीन प्रकार की रक्-क्षति होती 
है -(१)धमनियों से ज्ञो रक्त वाहर निकलता है, उसे घमनीय 
रक्न-क्षति ( 37७०र्श पिं४७077082९ )(२) शिराओं से 
जो रक्त-क्षति दोती है, उसे शिरा-संबंधी रक्त-क्षति (५ ०१०५६ 
9ऊ5९॥णागढू७ ) (३) और केशिफराओं से जो रक्क 
बाहर निऊलवा है, उले केशिकोय रक्त-क्षति ( ॥क्राफए 
मे ७४७ ४४७१४९ ) कहते हैं । घमनौय तथा शिरा-ल॑वंधी 
रक्तक्षति की अपेक्षा केशिक्राओं से त्राय. अधिक रक़्त-क्षति 
हुआ करतो है । 

भिन्न-भिन्न प्रफार की रक्त-क्षति को रोकने के लिये सिन्न- 
भिन्न तरीके हैं। जब किसी घमनी से रज्ल बाहर निकलता 
दे, तो वह अपने लाल रंग तथा उछल-उछलकर निऊलने के 
ढंग से पहचाना जाता है। जब किसी शिर। से रक्ष वाहर 
निऊलता है, तो चह अपने सुर्खी-मायल्न रंग और लगातार 


पक्क ढंग से बहने से पहचाना ज्ञाता है । और, जब किसी 


न 
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केशिका द्ाण रक्त चाहर निकलता है, तो उसका संग भी 
लाल द्वोता हें, किंतु बह बहुत धोरे-धौरे। नन्‍हीं-सनन्‍दीं वू दो 
में, बाहर आता है। अत. रक्त-क्षति को रोकने के पदले 
इस बान की पहचान कर लेना आवश्यक है कि किस प्रकार 
को रक्त-क्षति हो रदी है। तत्यश्चात्‌ निम्न उपाय करने 
चाहिए-- 

(१ ) यदि धमनीय रक्च-क्षति हो रही हो, तो रक्त 
फेकनेयाले अंग को ऊँचा करके रखना चाहिए, और, 
यदि शिरा से रक्त-प्रवाह हो रहा हो, तो उस अंग को 
नोचा करके । फासण, ध्रम्दीय रक्त-क्षति में रक्त हृदय 
की ओर से आता है | इसलिये यदि घायल अंग हृदय 
से ऊँचा करमझे रक्ता जायगा, तो रक्त को ऊपर चढ़ने 
में कठिनाई होंगी । इसऊहे प्रतिकूल शिरा-संवंधो रक्क- 
क्षति में रक्त हृदय की ओर जाता है, इसलिये घायल अंग 
को नीचा करके रखने में रक्षक को ऊपए चढ़ने में चद्दी कठि- 
नाई अनुभव द्वोती है । 

(२) ठढा जल अथवा वर्फे रक्त निऊलनेवालो नली के 
कटे हुए लिरे पर रखना चाहिए। इसले वह नली खिकुड़- 
कर खेंकरी हो जाती है, ओर फलतः रक्त पहले की अपेक्षा 
बहुत थोड़ा थोड़ा वाहर निऋलता है । 

(३) घाव पर पद्धो बॉचने और घाव के समीप उपयुक्त 
स्थान पर, रक्त निकलनेवाली रग पर, दवाव डालने से 
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रक्त का वहना रु जाता है| इस प्रकार का द्वाव कई 
प्रकार से डाला ज्ञाता है । जसे, ऑंगूठों, पद्टियोँ इत्यादि 
से। 

घमनियों तथा शिराञओं से रक्त प्रवाह को रोजने के लिये 
इस बात का जान लेना आवश्यक है कि उक्त रक्त वाहक रो 
पर कहाँ और घाव के किस ओर दवाव डाला जाय। 
धमनियाँ और शिराए्र प्रायः मांस के अंदर दोती है, इस- 
लिये उनका हर जगह पता लगाना ओर उन पर दवाव 
डालना कठिन है | जदों पर वे शरीर के ऊपरी भाग में 
आ जाती हैं, और जहाँ पर उतके ठीक नीचे या बगल में 
कोई हड्डी होती है, वहाँ डन पर भली भाँति द्वाव डाला 
जा सकता है| शरीर में ऐसे स्थानों को दबाच के स्थान 
( ?7०४४७7९ ?०॥६४४ ) कहते है। इसलिये इन दवाच के 
स्थानों का ज्ञान रखना परम आवश्यक है । मनुप्य रायर 
में रक्त-चाहक नलियों पर ये दबाव के स्थान रहते है | 
स्मरण रहे, जो रक्त धमनियां में बहता है, वह हृदय 
को ओर से शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों की ओर बहता 
है, ओर जो रक्त शिरात्रों में बहता है, वह अंगों से 
हृदय की ओर । अतः धमनीय रक्त-क्षति को रोकने 
के लिये, हृदय और क्षति के स्थान के बीच, क्षति के 
समोप के दवाव-रुथान पर द्वाव डालना चाहिए । 
शिराओं से रक्न-क्षति को रोकने के लिये, घाव के दसरी 
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ओर, हृदय से दूर या घाव के समीप के स्थान पर द्वाव 
डालना चादिए। यदि समोप दी कोई दवाच-स्थान न दो, 
तो घाव पर दो पद्टी बॉध देनी चादिए। और यदि रक्त- 
क्षति भयंक्रर हो, तो डुनिकर ( 0पटथाावुप९०८ ) द्वारा उक्त 
नली पर दवाव डालना चाहिए । 

शरीर में दबाव के स्थान :स्ावारणतः हड्डई के 
ऊपए जहाँ नाड़ो की गति माजूम हो, चहीं ये दवातवर के 
स्थान उस स्थान की घमनी के लिये होते है। ( चित्र 
नं० १ में ध्यान से देखिए)। जैसे, कानों के सम्प्ुख, दो अंगुल 
कार्ना के पीछे, निम्न दउु की दाई और बाईंओर, गर्दन 
के ऊपरी भाग में, देसली को ही के ऊपए मध्यभाग के 
गइढां में, ऊध्वंबाहु के कोछ्ठो ( 87००८ ?॥7« ) में ओर उनके 
मब्य में, कदनियों के अंदर, कलाइयों में ऑंगूठा और 
लिंगनी की ओर, पुद्ठे के नीचे, जाॉँध के मध्य और 
भीतरो भाग में, टिहुनी के जोड़ के भीतरों भाग में और 
नड्हृरों ( 3ग८९७ ) के ऊपरी और भीतरी प्रदेश में। 

घमनीय रक्त-क्षति का रोकना 

( १ )जव तक गद्दी या वंधन तैयार किए जायें; छेंगूठो 
ओर उँगलियां द्वारा उपयुक्त दवाव-स्थान पर दवाव डाले 
रहना चाहिए । 

( २ ) रक्च-क्षति के स्थान पए पट्टी रखकर, उसे कखस- 
कर बाँध देना चाहिए। 
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( ३ ) यदि इससे सफलता पाप्त न हो, तो रक्त क्षति- 
स्थान के ऊपर के जोड में एक गद्दी रखकर, जोड़ 
को मोड्फर वौहँच दे । प 

( 9 ) यदि ये सब उपाय असफल होते देख पडे', तो 
घाव से हटकर, उपयुक्त दवाव के स्थान पर टुनिकेंट 
कसकर वॉधघ दे । ' 

शिराओं से रक्त-क्षति का रोकना : 

(१) रक्त-क्षति के पास उपयुक्त द्वाव के स्थान 
पर शअ्रंगृुदों से दवाव डाले । 

( २ ) एक साफ कपडे की गद्दों ठ5'ढे जल में भिगोकर, 
घात्र पर रखकर अच्छी तरह बॉच्र दे । 

( ३ ) यदि इस पुर भो रक्कक्षति न रुकती हो, तो एक 
दूसरी पतली पद्धी हृदय से दूर, घाव के दूसरी ओर, कछ* 
कर वॉब दे । 

(४७ ) घायल अग को नीचा करके रवखे | 

केशिकाओं से रक्त-क्षति को रोकने के उपाय 

(१) थाव पर साफू डेंगलियों या ठीकरे से 
दवाव डाले । 

( २ ) घाव को साफ करके, उसके ऊपर पक हलकी 
पट्टी बॉँघ दे । दे 

नासिका से रक्त-क्षति का रोकना 

(१ ) स्वच्छ वायु के रुख में मरीज़ को एक कुरसी पर, 


रक्त का बाहर निकलना और उसका उपचार हछले७ 


यदि वहाँ हो, विठला दे, और उसके सिर को पीछे की 
ओर लटका दें। 

(२) वाइआओ को सिर के ऊपर सीधा उठावे, ओर उन्हें 
किसी दुसरे को पकड़ा दें.। 

(३) गले और वक्ष पर के सब कसे कपड़ों को 
डीला कर दे। हक, 

(४) नाक्क और गर्दन के ऊपर बफे या ठंढा 
जलू रकखे । 

(४ ) मरीज़ से कहे कि वद मुह को खुला रकुखे, 
ओर उसी से सॉस ले । 

(६ ) मरीज के पैसों को गर्म पानी में रक्‍खे, ताकि 
रक्त सिर की ओर जाने की अपेक्षा पेरो की हो ओर 
अधिक दोड़े । 


पद्दी बाँधघना ( 5%80१४४/४8 ) 

पदले तिकोनी पट्टी वॉचना प्रत्येक तात्कालिक चिकित्सक 
को जानना चाहिए । उक्त पद्दो का सबसे अधिक लंबा 
फिनारा पट्टी का आधार, दो चराल के किनारे आधार की 
भुजाएँ-तथा आधार के सम्मुख के सिरे को“पट्टी का शीर्ष 
कहते हैं । इस तिकोनी पद्ये को तीन धकार से काम में 
खाते हैं--- 

(१) पूरी पट्टी क्रो बिना मोड़े हुए 


कक 5 


तात्कालिक चिकित्सा 
(२ ) चोड़ी तद्ववाली पट्टी 


(३ ) संकरी तदवाली पट्टी 

चौड़ी तहवाली पद्दी -- 
शीप को आधार के मध्य तक 
लाकर, पट्टी को वीच से 
दूसरी ओर को मोड़ देते हैं । 

सकरी तहचाली पद्दी-- 
यह चौड़ी तहवाली पट्टी को 


बीच से एक वार और मोड़ने १ रीफ गाँठ २. प्रेनी गा 


से वनती है । पद्टियों के सिरे रीफ़ गॉठ द्वारा बॉधने चाहिए, 
श्रेत्नी द्वारा नहीं । 








चौंढी तहवालो पट्टे 
5 आरके परम टललय०००-म+न न... 


6 १. 32 हद जल ग्, 
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लखनऊ 


प्रथमार्थात्त 


«  छत्रिएद १४) ] झपत्‌ १९८४ (ठादा पा) 


..... ४००४७ हा 


रक़ का वादर निकलना और उसका उपचार ३६ 


गले की चौड़ी फ्ोल-- 
घायल के सामने खड़े हो जाओ, 
और खुली तिक्ोनी पद्टी के प्रऋ 
छोर को अ्रच्छे कंघे पर रक्खो | 
तत्पश्चात्‌ अश्नवाहु को इस प्रकार 
मोड़ लो कि वह कुहनी से ऊपर 
उठा रहे । फिर उसका दूसरा 
सिरा घायल अंग के कंधे पर ले 
ज्ञाकर पहले सिरे से वॉध दो | 





गले की चौदी कर 


बद को पट्टो के शीर्ष को कददनी के ऊपर से मोडकर 
आलपीन या सुई से श्रंटका दो, ताकि गिर न सके। 


गल का सकरा सासल-- 
तिकोनी पद्टी की चौड़ी तह 
कर लो, और तव एक सिरे को 
अच्छे कंधे ( जिसमें चोट नहीं 
है ) पर रक्खो, और उसे गर्दन 
के ऊपर से घुमाकर घायल अग 
की ओर के कंधे पर लाओ। दुसरे 
सिरे को समकोण पर मुडी हुई 
अग्रवाइ की कलाई और हाथ 





गले को सेकरी मोल 
पर, पद्टों को मोड़ते हुए, घायत्व अग के कश्वे पर लाओ, 
और सामने की ओर पदले सिरे से गॉठ लेगा दो [ 
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पॉचवों व्याख्यान 
हड्डियों का टूठना 
( #ताएए 68 ) 

कैसा कि पहले वतलाया जा चुका है, मनुष्य का अस्थि- 
पंज़र २०६ भिन्न-भिन्न हड्ियों से मिलकर बना है । ये 
हड्डियों बचपन में मुलायम तथा लचीली रददती है किंतु 
ज्यों ज्यों अवस्था चढती जाती है, ये प्रौढ एवं दृढ़ दोतो 
जाती हैं । इसी लिये बचपन में चोट इत्यादि लगने से प्राय* 
हृड्डियाँ हुटती नहीं, चल्कि लच जाती हैं। बृद्धावस्था में, 
इसके विपरीत, थोड़ी-ली चोट हड्डियों के तोड़ने के लिये 
काफी होती है। कारण, वाल्यावस्था में हड्डियों में किचित्‌ या 
विशेषांश में अधातु-तत्त्त (8 0ए४ 88६६९ 7) होता है, जिसके 
फारण हड्डियॉ लचोली रहती है । कितु ज्योज्यों अवस्था 
बढ़ती जाती है, मनुप्य को बाहरी पदाथों से घातु-तत्त्व 
( १00४] ४/५८७/ ) मिलते जाते है, दिससे उसकी 
अस्थियो में धातु-तत्व अधिक हो जाते हैं । फलतः 
अस्थियों सख्त और कड़ी हो जाती हैं । यदि हम 
किसी हड्डी के डुकडे को आग में जलावें, तो उसका अधातु- 
तत्त्व तो जल जायगा, और बाकी धघातु-तर्व बच रहेगा | अब 
यदि दम उस हुकडे को लचावे, तो वह फौरन टृुट जायगा। 


82 तात्कालिक चिकित्सा 


इसके विपरीत यदि हम एक हड्डी के ठुकड़े को असल 
( पर१०णांण्तव 80०१ ) में सकें, तो उसका श्रातु- 
तत्त्व अम्श द्वारा घुलऋर निऊज्ञ अंबिगा, और हड्डी का शेष 
भाग वहुछिद्र-घारी अधातु-तत्त्व का वना रह जायगा। अब 
यदि आप इसे कचावे, तो यह प्राय रवर को भॉसति इच्छा- 
चुक्षार अनेफ दिशाओं मे मोडा जा सकता है, यहाँ तक कि 
उसके दोनों खिरों को मोड़ऋर रस्सी को भाँति गॉठ दी जा 
खकतो है। इससे जान पड़ता है क्वि अवरुथा पाकर हड्डियों 
सख्त ओर हटने लायक हो जाती हैं । इसलिये जब उन पर 
कंभो अधिक भार पड़ता या घक्का लगता है, तो वे घायः टूर 
जाया ऋरतो है। घोडे, साइकिल इत्यादि की सचारियों पर 
से गिरने या किसी ऊँचे स्थान से कुदने अथवा गिरने से 
दपादाभर हंड्यों हुटा कएनी हैं। जैसा कि ऊपर चतलाया 
जा चुका है, चचपन में इंडिया लचीली रहतो हैं; क्योंकि ये 
पूर्णरूप से ठाख नदी हंह पाती है । अत्त वचपतर में ये 
प्राय कम दूद्तो हैँ । अविकावर ये ज़रा-घी चटेखकर मुड़ 
जाती है। हड्डी के ऐले चटख-ने को कच्चा दुदना ( 97९९० 
#7४०:४४6 ) कहते हैँ । ] 

हड्डियों की टूट दो पकार की होती है--- 

९१) साधारण ६ 5979।९ |. ?78०४४०९ ) ओर (२१ 

असाधारण ( 53 ए0 ई7४०६घा४') 
जब शरीर में किसो स्थान कौ हड्डो दो टूटी रहती 


हड्डियों का हटना ४० 


किछु उसकी दुदी हुई नोक, मांस और चमड़े को फाड़कर 
वाहर नहों निकली रहती है, तब ऐसी हड्डी के टूटने को टाधा- 
रण टूटना कदते है । किंतु जब दूटी हुई हड्डियों के किनारे 
चमड़े को चींधऋर बाहर निकल आते हैं, तव उसे असाधारण 
हटना कहते हैं.। धायः अखावधानों ही के कारण साधारण 
हड्डी का हुटवा असाधारण रूप धारण कर लेता है | अत" 
तात्कालिक चिकित्सकों को चाहिए कि वे ऐसे घायलो को 
छूने, उठाने थां उनकी मरहम-पद्धी करने में वहुत दी अधिक 
सावधानी रक़खेंः नहीं तो घायल को खुख पहुँचाने की 
जगह थे उसको छुश्ख पहुँचाने के कारण होंगे । कारण; 
जब तक टूटी दृड्डी की नोकें चमडे के भीतर रद्दती हैं, 
उनका झुड़ना बहुत आसान होता है। किंतु जब वे चमड़े को 
फाड़कर चादर आ जाती हैं, तव जटिल समस्या हो जाती 
हैं। किनारे के वाहर निकल आने से घाव का सपक॑े बाहर 
की वायु से हो जाता है। और, चू कि चायु में नाना प्रकार के 
रोग-उत्पादक कोटाणु होते हैं, अत घाच पक जाने और 
हह्लियों के सड़ने का डर हो जाता है | ऐसो अवस्था में यदि 
हड्डियों छुड़ भी जायें, और घाव पुरा भी हो जाय, तो समय 
पहले की अपेक्षा वहुत दी अधिक लगेगा । 

इन दो प्रकार से दूठने के अतिरिक्त हड्डियों और भी दो 
अकार से दूठती है--- 

(१) कसी-कसोी हड्डियों कई जगह पर डुकंड्रे-टुकड़े दो 
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जातो हैं । जैले, कोई भारी वस्तु के गिर जाने से । ऐसे 
टूडने को चहुखडित टुटना ( 00ण्रशफ्रपा९व शि:४९७ा७ ) 
कहते है। 

(६ ) कभो-रूमो टुटी हुई हड्डी के किनारे किसी रक्त 
की बड़ी नली को फाड़ डालते हैं। ऐसे दूदने को मिश्रित 
दुदना ( 0०णए॥०४५९४ ए८४०प/७ ) कदते हें । 


हा हो जय चर 
ट॒ठी हुई हड्डियों के चिह्न तथा पहचान 


(१) उस स्थान में दर्दे होता है, जदां की कोई हड्ढी दृट 
ज्ञातो है। 

(२) बद अंग, जहाँ को कोई हड्डी दूड जाती है, क्राबू के 
बाहर हो जाता है, और व्यक्ति की इच्छाउसार कार्य 
नहीं करता । 


(३) उस अंग के आऊाएर में सो परिवर्तन दो जाता है, 
अर्थात्‌ चह टेड़ा, लवा या छोटा पड़ जाता है । 

(४ ) उछ स्थान पर, जहाँ कोई हड्डी टूटी होती है, सूजन 
आ जाती है। यद्द रक्त के एकत्रित होने तथा मांस-पेशियों 
के खिकुड़ने से होता है । 

दूटो हड्डियों के उपचार में पटथियों ( 89॥76 ) और 
पदट्टियाँ काम में लाते हैँ । ये पटरियों या अन्य कोई उप- 
युक्त वस्तुएं इस प्रकार रखकर पट्टियों से बॉध्र दी ज्ञाती 
है कि छूटी हुईं हड्डी के ऊदर और नीचे के जोड़ हिल- 
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डुल न सकें, ओर टूटी हुई हड्डी फे सिरे मिले रहें, ताकि 
हड्टो अपनों पहले की जगह में रहे। तात्कालिक चिकित्सकों 
को लाठी, छाता, हिंदोस्तानी जूते और पुस्तक इत्यादि 
समयानुसार, पटरियाँ के स्थान पर, काम में लाना चाहिए । 
इन वस्तुओं में ले किसो पक को ठीफ तोर से रसकर-- 
ताकि घायल को कोई कष्ट न हो--हूमाल या अन्य कोई 
चॉधने-योग्य कपडे से कई एक स्थानों पर बॉध देना चाहिप्ट। 
टूटी हड्डी के उपचार फे लिये कछु साधारण नियम 
(१) निमथ के किसो अनुभवी डॉक्टर को बुला भेजे । 
(२) यदि रक्त निकल रहा दो, तो पहले उसे रोके | 
तत्पश्चात्‌ पदरियों बॉबने का प्रवध करे। 
(३) जब तक भली भॉति मरहम-पद्टी नकरा ले, 
शबायल को तिलकुल न हिलाचेंन्‍्मुलाने । 
(४ ) समय्राठुसार प्राप्त वस्तुओं से स्थपिट को जगह 
काम लेकर आराम पहु चावें । 
(४) घायल की गरमो पहु चाकर उसके ढढे को 
कम करे। 
(६ ) यदि तुम्दारे खयाल से रीढ़, चूतट़ था जॉध की 
हड्डी टूट गई है, तो मराज़ को पढ़ा हो रहने दो । 
कपाल को हड्डी का ट्रदना--इस अवस्था में 
घायल घायः बेद्दोश हो जाता है; क्योंकि चोट का असर 
मस्तिष्क पर पहुँच जाता है । 


४८ तात्कालिक चिकित्सा 


उपचार--जरायल को 
सिर ऊँचा करके लिया दो, और 
डसकी गदन और छाती के 
चस्त्र ढीले कर दो | घायल फो 
कोई उन्मादक पढाथे ५ए- 
०५० न दो । उसे खूब शांत 
और गर्म रक्‍क्खो । उसके सिर 





में, चित्र मे ववलाए हृए्ए ढ ग से सिर की पढ्दी 
पट्टी बॉचो । 


निम्न हतु (हुई्डी) का ट्ूदना--प्रद हड्के प्राय हुंटा 
करती है। घोड़े से अ्रथवा साइ- 
किल से, मुंह के वल गिरने से, 
यह हड्डी टूटा करती है । 
पहचान---हॉतो की क़तार 
का टेढा पड जाना, मसूड़ों से 
रक्षपात होना । निम्न दनु को 
तमाम हड़्यों का हुटना मिश्रित 
प्रकार का होता है । 
उपचार--निम्न हनू को निम्न हनु को पट् 


ऊध्य हनु फे साथ हथेली से द्वाओ, और उसके ऊपर 
पट्टी बॉधो, जैसा कि चित्र में बताया गया है। 


हँसली याअक्षक ( 00॥»/ ७०४७ ) का हृदना-- 





प्रकाशक 
श्रोद्धोटेनाल भागव बो० एख-छो०, रलु-एलु० बो०0 ु 


गगा-पुस्तकमाला-कार्या लय लग फट 
लखनऊ +- ४“ 


'छ्शि#त: 


मुद्गरक 
शकेदारनाथ भागध्रू टू हे 
इलाहाबाद-ओरियंदल प्रेस * 
लखनऊ 


[ पृष्ठ २२ २८ तक नवल्ञकिशो र-प्रेस रूजनऊ में छुपे ] 


बा पिजटीडी 
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छुख्य चिह--शूद दड्डी भी प्रायः टूटा करती है । 
जिस ओर की हँसली टूट जाती है, उस ओर की 
भुजा निराघार हो जाती है, और घायल उस ओर 
के कंधे को भुका देता तथा दूसरे द्ाथ से हसली की 
ओर की भुजा की कुहनी को पकड़ रखता है। 

उपचार---धायल का कोद और कुरता उतार दो। 
ऋुहनी को मोड़कर छातो पर रफ्खों, और उसे कुहनी 
की भोल में डाल दो ॥ एक पद्धो कहनों से लाकर 
कमर में दो । यदि दोनों ओर की हड्डी ट्रुट गई हो, तो 
बाँध दोनों कुदनियों को मोड़कर, अभ्रवाटुओं को छाती 
पर रखकर, उन्हें छाती से कसफर वाँत्र दो, ताकि वे 
हिल-डुल न सके | 

प्रारंभिक चिकित्सक को अपना बुद्धि से भी काम 
लेना और ऐसा उप,य निकालते रहना चाहिए्ए, जिससे 
घायल को और अधिफ कष्ट न होने पाये । उसे ध्यान 
रखना चादिए कि सिपिट्स के नीचे कपड़े की गद्दी 
अ्रवश्य हो । हुटी हुई हड्टी के ऊपर और नीचे के 
जोड़ों को स्पिंदुल द्वारा कसा तो सक्‍से, कितु कभी घाव 
के ठीक ऊपर इन्हें न वध । 

ऊध्येबाहु की हड्डी का टूटना--£स - अवस्था 
में हु्दी या तो कंधे के समीप, मध्यन्माग पर अथवा 
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कुहनी के समीप टूटी है । कथे के समीप हड्डी के छूने 
की अब्रस्था में चौड़ी तिकोनी पद्धी को इस प्रकार रखते 
हैं कि पट्टी का मध्य-भाग कंधे के ऊपर पड़े । फिर पद्ी 
को वगल से घुमाकर दूसरे चंगे कंध्रे के ऊपर गॉठ दे 
देते हैं, और तत्पश्चात्‌ अश्रवाहु को छोदी फोल में डाल 
देते हैं। जब ऊध्वे भाग की हद 
हड्डी मध्य-भाग में हुट जाती 
है, तव अग्रवाहु को ऊरध्वंबाडु 
के साथ समकोण बनाते हुप््‌ 
मोड देते हैं, ओर चार स्प्रिदस 
( पटरियों ) अगल-बगल रख- 
कर बॉध ठेते हैँ, जैसा क्रि 
लिन में चताया गया है | एक ऊध्वेबाहु को हड्डी का दूटना 
बैंधाव घाव के ऊपर होता है, और दूसरा नीचे। यदि चार 
स्मिंदूस न थाप्त हो, तो दो दी से काम निकालना चाहिए। 
इनके भी न द्वोने पर द्विंदोस्तानी जूते या पुस्तकों अथवा लपेदे 
डुए अखबार द्वारा काम निकाला जा सकता हे । स्प्िद्स 
लगाने के बाद अग्नवाहु को छोटो कोल में डाल देते है। 

तीसरी अवस्था में, जब हड्डी कहनी के समीप टूट 
हो और घायल मकान पर ही हो, डॉक्टर को चुला भेजो, 
और घायल कों लिटाकर टूटी हुई भ्रुजा को तकिए के 
सहारे रकखो ) जहाँ चोट लगी हो, उस स्थान पर बफी या 
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ठंढा जल रखकर आराम पहुँचाओ। यदि्‌ घायल मकान से 
दूर दो, तो लकड़ी के चिकने ठुकडे-प्क ऊर्ध्व॑वाहु के 
वरावर और दूसरा अगद्नवाहु 
और हाथ के चरावर-लो, 
ओर उन्हें चित्र की भॉति एक र्न्न्त 
दूसरे के साथ समकोण वनाते 
हुए बाँध लो | फिर उनके नीचे हरडी,के दो चिकने टुकड़े सम- 
भज्नी सॉति गद्दो लगा लो, और कोण बनाते हुए 
कुददनी को आराम के साथ, सावघानी से मोड़कर, इस स्प्िंट 
को भीतरी ओर रखकर, चार पतले वंधन लगा दो । फिर 
अग्रवाहु को गले की कोल में डाल दो | घायल को आराम 
कसाथ घर लाकर स्थघिंट हटा दो, और पहले की भॉति. 
धाष प्र बर्फ़ या टढे जल से आराम पहुंचाझो | 

अग्नवाहू की हड्डियों का टूटना--इस अवस्था 
में कुदनी को मोड्कर, ऊच्वंबाहु के सांथ समकोण वनाते 
हुए, अअवाहु और हाथ को इस प्रकार रक्खो कि हथेली 
भीतर की ओर हो, और अंगूठे ऊपर की ओर। हाथ को इस 
अवस्था में रखकर किसी से कहो कि चह इसे इसी तरह 
पकड़े रहे | फिर स्वयं दो ख़पाचियों लो, और उन-पर अचचछी 
तरदद गद्दी लगाऋर उन्हें--शक को भीतर की. ओर से और. 
दूसरी को बाहर की ओर से--चॉध दो, और तृत्पश्यात्‌-गुले 
की वढ़ी-फोल में चोट,खाए हुए- भाग को डाले-।. 
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जाॉघ की हुडी का हृूदना--र्य्ति 
अवस्था में टूटी हुई टॉग को सावधान 
के साथ खौंचकर श्रच्छी थोंग के साथ 
पक सीध में लाओ, और तव उसे अपने 
साथी को इसी अवस्था में पकड़ रखने 
के लिये कह दो । तरपश्चात्‌ पक्र बड़ी 
( सिंलट ) तैयार करो । यदि विलव हो, 
तो दोनों टॉगों क्रो पक्र दूसरी के साथ, 
टखनों के पास, बॉघ दो । फिर पक लाठी 
या अन्य कोई सीधा एव चिकना लकड़ी 
का टुकड़ा लो, और उस पर अच्छी तरह 
कपड़ा लपेट लो । यह लाठी या लकड़ी 
का टुकड़ा इतना लंबा होना चाहिए्ट कि मा 
कंधे की वग़ल से पेर के तत्रदे तक पंडंच सके। इस 
लाठी या ठुकडे को घायल जॉघ की ओर रचखों, ओर पक॑ 
दूसरी रिप्लट, जो पुट्ट से छुटने तक पहुँच सके, उसके 
भीतरी ओर रक्खों । फिर इन स्प्लिट्स को तीन चौड़ी और 
' चार सेंकरी पद्चियों द्वारा जेसा चित्र में बताया गया है 
, डसा भॉति दृढ़ कर दो | पहली चौड़ी पट्टी दोनों बग्नलौ के 
बीच, सीने पर, वॉधो । दूसरी चौड़ी पट्टी कमर पर वॉधों, 
ओर तत्पश्चात्‌ दो सेंकरी पद्टियोँ जॉध मे-- एक घाव के 
ऊपर ओर दूसरी नेचे--वॉजी | तीसरी खेकरी पट्टी घुंटने' 
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और टखते के वीच में बॉधों | चौथी सेकरी पट्टी, वड़ो 
रिप्लट के नीचे के खिरे को दृढ़ करने के लिये, दोनों ठखुनों 
पर, दोनों पैरो के साथ वॉधों | तीसरी चोड़ी पद्धी दोनों 







घुटनों पर वॉँघी जाय। व; 

पैर की दृड्डियों का | 484 
टृटना--आय( पैरों पर भारी ्‌ : 
वोक गिरने के कारण ऐसी नहर] 


अवस्था प्राप्त होती है । पैर में ८ 
सृजन ओर दूद पैदा हो जाता वैर की हड्डी का दूटना 
है, और घायल पैर उस समय वेकाम हो जाता है।इस 
अवस्था में पैर के नीचे एक गद्दीदारएः सिप्लट रक्खों, और 
ऑगरेज़ी आठ 3 को शक़्ल में पद्ठी वॉध दो, जैसा चित्र 
में बताया गया हे। घायल पैर को ऊँचा करके रक्खो । 





न्‍ (अग्म भाग ) ( घृष्ठ भाग, ) 
छातो की हड्डी का दूटना 
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छाती की हड्डियों का हृदना--यह चोद़ बड़ी ही 
भयानक होतो है। क्योकि इसके नीचे शरीर के 'संचालक 
अंग हृदय और फुप्फुस होते है। तिकोनी पद्धी के आधार 
को घायल अंग के नीचे रकखो, और सिरे को घायज्ञ भार्ग 
की ओर, कंधे पर, ले जाओ । वत्पश्चात्‌ सिर्रों को पौछे ले 
जाकर दूसरे चित्र में जैसा वॉधा गया है, चेसा ही 
बॉँघ दो । 

जोड़ों का उतरना, मोच और चदख--- 2/४- 
क्‍0९800 5 छ ॥88 चेंगाए६१, फ7क08 ते 5६06) 

जव कभी मरूश्के से या भारी वोका उठाने से किसी जोड़ 
की हृट्टियों अपने स्थान से हर जाती है, तो उसे जोड़ का 
उतरना कहते है । घु'डी अथवा छुब्लेदार जोड़ ( 8७॥ & 
०००४९४ 50०॥08 ) अधिक घेरे में घूमने के कारण पायः 
उतर जाया करते हैं। सॉकलदार जोड़ ( 208० 0००७ ) 
भी कभी-कभी भारी दवाव या खिंचाव के कारण उत्तर 
जाते है । 

जोड़ों के उतरने के चिह्न तथा पहचान-- 

(१ ) जोड़ में तथा जोड़ के समोप के स्थान में दर्द पेदा 
दो जाता है। 

(२) जोड के आकार में परिवर्तन हो जाता है। 

(३ ) जोड़ के ऊपर सूजन आ जाती है। 

(४ ) जोड़ को गृति रुक जातो है । 


हड्डियों का हटना श्र 


(५ ) उससे जुड़े हुए अग्री को लबाई में न्‍्यूनता तथा 
अ्रधिकता आ जाती है । 

उपचार--( ९) घायल अंग को आराम की अवस्था 
में सहारा देकर रकखो,। 

(२) उस अंग से कपड़ा उतार दो,अथवा ढीला कर दो। 

(३) चोट खाए हुए स्थान पर बफं, या ठंढा पानी रक्खो | 

(४) यदि ठढक से आराम न पहुँचे, तो गरमी 
पहुँचाओ | 

(४ ) घायल को गरमी पहुँचाकर दर्द कम करो। 

जोड़ों की चटख--किसी विशेष अंग के जोड़ पर 
विशेष दवाव पड़ने या रूटके से उसके बंधन ( [2५० 
॥९॥६४ ) टुंट जाते हैं, जिसके कारण नीचे लिखी बातें 
उत्पन्न होती हँ-- (१) जोड़ में दुदं, (२) उस जोड़ 
का हिल-डुल न सकना, ओर (३) उस स्थान पर 
सूजन आ जाना | 

दखने की चटख़--यद चरटखु प्राय हुआ करती है। 

उपचार--चब्ट को उतारने की कोशिश न करो, बद्क 
उसी के ऊपर एक मज़बूत पट्टी बॉध दो | पट्टी बॉधने के 
याद उसे भिंगो दो, ताकि चद और मज़बूती के साथ 
जकड ले | चटख हुए जोड़ को ठंढे पानी, बफे अथवा 
गर्म पानी से थोने से दर्द और सुज्ञन नहीं रहती । 
ठंढक या गरमी पहुँचाने के बाद जोड़ पए सावधानी के 
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साथ पट्टी वॉचनी चाहिए, ताफि जोड़ को दृड्डियों अपने 
स्थान से हटने न पावे । हे 

मोच---इसमें केघल मांस-पेशियों अधिक ख़िंच जाती 
हूँ। प्राय पैसों में, असमथल ज़मीन पर पैर पड़ जाने से, 
मोच आ जाया करता है, अथवा हार्थों के दव जाने से उनमें 
कभी मोच आ जाती है । इसका उपचार केवल इतना दी 
है कि घायल अंग को आराम की अवस्था में रक्खे और 
उचस्क्रों गरमी पहुँचावे । 


छुठा व्याख्यान 
घाव, जानवरों का काठना तथा डंक 
घाव प्रायः किसी अस्च-शस्त्र द्वारा या किसी चोट के 
कारण चमडे के कट जाने या छिल जाने अथवा मास-पेशियों 
के फट जाने से द्ोता है। घाव का खुला रहना दी सबसे 
अधिक खतरनाक है » क्योंकि उसमें रोग के कीटाणु आ 
घुसते हूँ । इसलिये घाव को अच्छा करने का सबसे वढकर 
उपचार पहले उसे इन कौटाणुओं से वचाए रखना है। 
अतणएव घाव को कमी खुला न रखना चादिए। 
घाव के उपचार--( * ) रक्च-क्षति को तुरंत बंद करो, 
(२) घाव को घूल इत्यादि से साफ करो, (३ ) उसे ज़हरीले 
कीटाणुओं से सुरक्षित रक्‍कखों, (७) यदि सभव दो, तो गले 
की भोल द्वारा घायल अंग को आराम पहुँचाओ, और 
(४ ) गंदे दाथों से उसे कभो न छुओ | 
घाव को पिगड़ने से बचाने में टिक्वर ऑफ आयोडिन 
बड़े काम की चौज़ है । इसके का रण घाव में कौड़े जीने ही 
नहीं पाते। यदि घाव को ये कीडे न विगाड़े', तो वद स्वयं 
स्वाभाविर ढंग से अच्छा दो जाय | गहरे घाव में पहले 
रक्च-ज्लाव को रोकों; और तत्पश्चात्‌ टिंक्च८ ऑफ आयो- 
डिन में साफ, कपड़े की गद्दी मिगोकर रक्खों। फिर ऊपर 
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से वॉध दो । यदि घाव में ज़दरीले कीड़ों के प्रवेश दो जाने की 
संभावना हो, तो उसे कार्बोल्रिक लोशन द्वारा अथवा 
टिक्चर ऑफ़ आयोडिन से, जो आधा पाइट पानी में एक 
चस्मच हो, धोओ, और तव उस पर साफ पढ्दी बहँघों। 
कार्वोलिक लोशन चालीस व द पानी में एक व्‌ द कावी- 
लिक एसिड डालने से वनता है। । 

यदि घाव साफ़ है, अथात्‌ उसमें धूल्ष आदि के कण 
नहीं हें, तो उस पर वोरिक एसिड भुरभुराकर, ऊपर से 
पट्टी वध दो । यदि वह अस्वच्छ है, तो उसे पहले साफ़ 
पानी और सावुन से धो डालो । फिर उस पर वोरिक 
पसिड छिड़को; अथवा पेसलिन और बोरिक एसिड मिला- 
कर लगा दो, और ऊपर से एक कप्रड़े की पद्टी बॉध दो- 

सॉप का कादना--खॉप दो प्रकार के होते हे--पक 
विषधर और दूसरे विप-रहित। सौभाग्य वश चिपधर 
सॉपों की सख्या वहुत कम है। विपघर सॉपों में करेत 
और गेडुंचर अथवा कोवरा वड़े भयंकर होते है। विषेले सॉपों 
को खास पहचान यह है कि उनके फन द्ोता है। जब ये 
सॉप करध में होते या किसी पर घाया करने को होते 
है, तो अपने फन को फैला देते है । जहरीले सॉपों के ऊपरी 
जबड़े में दो बड़ेचड़े पेने दाँत होते है, जो प्रायः आधा 
इंच से लेकर १ इंच के फास्रले पर रहते है । 

सॉप जब किस्री को कायता है, तत्न-ये तीदण ज़दरीले दाँत 


अस्तावना 


प्राशिमाद्र दी सेवा करना मनुष्यों का परम कर्तव्य हैं। 
परंतु कभी-कभी, प्रवल इच्छा रहने पर भी, मजुष्य दूसरों की 
सेवा के लिये अपने को असमर्थ पाता दँ। यदि सड़क पर कोई 
गाड़ी के नीचे दूव जाय, सीढी से गिर जाय, अथवा किसी 
अन्य प्रकार से उस झो ऐसी चोद लगे कि खून निकलने लगे 
या हड्डी टूटने की आशंका दो, तो उसको तडपते हुए देंख- 
इर सी साधारण मनुष्य लिया इसके और क्या कर सकता 
हैं कि दाड-धूप ऊे वाद किसी डॉकुए को ले आवे। परंतु 
उस समय तऊ, संभव दे, उस मनुष्य वी अयचम्धथा, केवल 
तात्जालिफ सहायता न पहुँचने के कारण, विगड जाय। 
इसलिये स्थयंलंचक लोगो को तात्कालिक चिकित्सा का ज्ञान 
धाप्त कर लेना चाहिए | 

यह पुस्तक इसीलिये लिखी गई हैं। इसकी भापा सरत्त 
है, ओर चित्रों से इसका आशय समझने में ओर भी खुग- 
मता हो गई दे। इसके लेखक पक अनुभवी चर-शिक्षक 
ओर सुदृद देशभक्त हें। आशा दे, वह इसी प्रकार की देशोप- 
कारी पुस्तक लिखते रहेंगे । 

रामनारायण मिश्र 
(हेडमाम्टर दविंदू-द्वाई स्कूल काशी) 


घाव, ज्ञानवर्स का फाटना तथा दंक भ्ह 


उमड़े और मांस को छेदकर प्राय रक्त फी नलियों में छुस 
जञते हैं । इन ज्दरीले दॉतों फी जड़ में दो येलियोँ दोतो 
है, जिनमें विप इकट्ठा रदता है। सॉप किसी को काठते हो 
फौरन डलट जाता ऐ, ताकि इन वैलियों से विष निकल- 
फर, उन जहरीले दॉनों में दोफर, धर्च में 

चना जाय | ये जदरीले दाँत भीतर से पीले 

होते हैं, जिनमें द्वोफर धिप घाव में एक 

दिद्र द्वारा प्रवेश करता है। ज्यों दी घिप रफ् 

की नलियों में प्रवेश कर पाता है, वह रक्त फे 

साथ सारे शरीर में फैल जाता है, श्रोर इस 

प्रकार थोड़ी दो देर में यह थिप सारे शरीर 

फे रक्त में व्याप्त होकर प्राणधातऊ दो जाता 

है । किंतु यदि किसी प्रकार यह थिप रफ्त 

हाए शरोर में व्याप्त दोने से रोक रक्‍्खा 

जाय, और हृदय तक न पहुँचने पाये, तो. ज़हदरीला दाँत 
प्राणी चच्च सकता है । अतः जो मनुष्य किसी सॉप फे 
काटे हुए को रक्षा कप्ना चाहता हो, उसका प्रथम कर्तव्य 
यह है कि चद्द विप से व्याप्त रक्त को शिराओं रा हृदय 
तक न पटट चने दे । झतणव उक्त रक्तचाहक शिराओं पर हो 

दवाव डालना चाहिप। पहले श्रेंगूठो से दवाच डाले, और 

बाद को, इसके छोड़ने के पहले, ठो या तीन टुनिकेट बॉँे, 

जो धाव.के ऊपर के अग में हो, अर्थात्‌ घाव और हृदय फे 
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बीच के भागों में । यदि खॉप ने कहीं उँगली में काटा हो, तो 
डँगली, कलाई, अग्नवाहु और उऊध्वेवाहु में पट्टियाँ कसकर 
बॉधनी चाहिए । ज्यों ही इस प्रकार की पश्टियाँ वेंध जार, 
घादव से यथासाध्य रक्त निकाल देना चाहिए। ऐसा करने 
के लिये घायल अग को खूब नौचा करके रखना और 
उक्त अंग को गर्म जल से धोना चाहिए । जहाँ तक संभव 
हो, गर्म जल के वतन में उतने अंग ज्ञो डुबाप्ट रकखे | यदि 
पोटाश की लाल वुकनी मिल सके, तो उसे पीसकर घाव में 
भर दे, ओर उसके गम गाढे जल से घाव को खूब घोवे । 
यदि रक्क ठीक तौर'से न वह रहा हो, तो घाव को तेज़ चाकू 
से चौर दे, और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट भर दे। साँप 
के काटे हुए के उपचार में ज़रा भी विलंव न करना चाहिए | 
यदि सहद्य हो, तो घाव को आग के अगारे या दहकते हुए 


लोहे से दाग दे, ताकि घाव में अवेश किया हुआ चिष जल 
जाय । पोटेशियम परमैंगनेट विष को मारता है | यदि तुम 


स्कूल के पास हो, जहाँ तुम्हें कास्टिक पोटाश, अमिश्चित नाइ- 
ट्रिक एसिड या कायीलिक एसिड मिल सकती हो, तो उन्हे 
लेकर घाच में लगाओ | साथ-ही साथ तुरत किसी डॉक्टर 
को भी बुला भेजो, या घायल को ही उसके पास ले जाओ । 
कितु घायल को कभी लेटने.न दो, और न अचैतन्य होने दो । 
डसका चैतन्य वनाए रखने के लिये उसकी आँखों में ठढे 
पानी के छींट वरावर देते रहो, और मरीज़ को खड़ा रक्खो | 
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इसके अतिरिक्त द्विम्मत दिलाने के लिये घायल से यह भी 
कहते रहों कि सॉप बिलकुल ज्दरीला न था। इस अवस्था 
में मरीज को शराब भी पिलाने में कोई हज नहों। यद्धि 
शराब न मिले, तो गर्म या और गर्म कद्दवा देना 
चादिए। और, यदि कोई ठवयाखाना नजदीक हो, तो पक 
ड.म 'साल वोलेंटाइल! 
देना चाहिए्ए! यद्धि पेर 
यथा टॉग में साय ने काटा 
हो,नो घुटने के ऊपर दिए 
हुए खित्र की सॉति हुनि- 
८ लगाओ, ओर घाव 
को तेजु चाऊू से पहले 
समारनांतर चाए रेखाओं 
और फिर बढ़ा चीर 
दो। यदि चहुत बड़े ओर 
जुहर्राल साँप मे काटा हो, 
तोचाऊ्‌ से घाब को करीब 
चौथाई इंच गहरा कर दो। 
यद्षि धाव कलाई में या 
पर पर, टखने और 
अंगूठी के बीच में हो, 


तो बढ़ा न चौरसे, क्योंकि. पर या टाँग में साँप का काटना 


० 
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ऐसा करने से उन स्थानों पर स्नायुओ फे कट जाने का 
भय रहता है । इन अवष्थाओं में फेचल्न लंवाई में ओर उन 
खास-खास स्नायुओं के समानांतर, जो चहाँ पर हो, चीरना 
चाहिए. यदि खाँप ने हाथ में या अग्नवाहु में का्टा हो,तो टुर्नि- 
केट कुह- - 
नी के ऊपर 
दिए. हुए 
चित्र की 
भांति ल- 
गाना चा- 


हिए। अग्न- 





यचाहु या 

नीचे टॉग में 

डुनिकेट नहीं ही 

लगाए जाते। ८. 5 ० ॥ 

कॉकिइतमो (पटक । 

दोदोहडियों .. 7 णा - 
े कुदनी के ऊपर दुर्निकेट 

दोती हैं, जिनके कारण-उन स्थानों की रक्त-बाहक - सलियाँ 

पर भर्ती माँति दवाव नहीं डाला ज्ञा सकता। 

_ घायल को कोई-न-कोई उत्तेजक पदार्थ या दूध अवश्य 

देता रहे। यदि घायल चेहोश हो गया-हो, अथवा-उसके 
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हृदय की गति मंद .पड़ गई हो, तो डसे चाह्य- क्रियाओं द्वारा 
सॉस ( 4४धरिणं,!) ॥488.9 7०४०५ ) लिवाना चाहिए। 
यदि दॉतों के निशान न मालूम पड़ें, तो सॉप के काटे की 
पदचान नौम को पत्तियों खिलाकर करो $ क्योंकि रॉप के 
काटे हुए प्राणी को नीम की पत्तियों कड़वी नहीं मालूम होतीं 
दूसरे इसके खाने से लाभ भी होता है। 

परगल कुत्ते का कादना--६मारे देश में कुत्ते इतने 
अधिक हैं, और इतनो ज्यादा,लापरवाही से रक्खे जाते हैं 
कि कौन-खा कुचा पतगल है ओर कौन-सा नहीं, यह कहना 
वाज चक्त वड़ा मुश्किल हो जाता है| कारण, गलियों में और 
इधर-उधर मारेमारे फिरमेचाले कुत्ते की सूरत, प्रायः 
पागल क॒त्तों फी तरह रहा करतो हे | किंतु पागल कुत्तों में 
एक विशेषता यह होती है कि वे अपनी जीस प्रायः वाहर ही 
निकाले रहते हैं, ओर उससे लार टपका कर ती है। यदि 
कत्ता किघी को काद खाय, तो उसे म्रार नद्दों डालना 
चाहिए, वल्कि उसे कम-ले-क्म १२० दिन तक बॉध रखना 
चांदिए, ताकि इस वात को सल्नो भॉति परीक्षा कर ली जाय 
कि चह पशगल है, या.नही। यदि कुत्ते ने कपड़े के ऊपर से 
काटा हे-जैसे पेर में मोज़े के ऊपर--तो ऐसों अवस्था में 
घबडाने की आवश्येरदा नहीं। काएण, इस अवस्था में कुत्ते 
को लार घाव में विलऋकुल हो नहीं या-वहुत-ही -कम पहुँच 
पाई होगी। किंतु अपने उपचार से क्ू-चुकना चाहिए ।., 
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उपचार--( ६ ) घायल अंग 'में दो जगह पशद्टियाँ 
वॉबो, जैसा सॉप के काटने पर करते हैँ, (२) घाव को 
गर्म जल से खूब घोओ, ताकि रक्ल अच्छी तरह वाहर 
निकले, ओर विष घुल जाय | तत्पश्चात्‌ घाव पर अमिश्रित 
कार्वालिक एसिड या नाइटिक एसिड लगाओ | यद्वि 
पागल कुत्ते ने काटा है,'तो घायल को डॉक्टर से जाँच 
कराकर कसौलों भेजो। चहॉ इसके इलाज के लिये खास 
तौर से अस्पताल खुला है। यदि ये एसिड न मिलें, तो 
पोटेशियम परमेंगनेट को ही घाव में भर दो । 

जानवरों के डंक--पदले घायल स्थल के अंद्र से टूटे 
हुए डंक को निकालों, ओर किर घाव को अमोनिया या 
स्पिरिट से धो ऋर उसमें पोटेशियम परमैगनेट रगढड़ो । 
टिक्चर ऑफ आयोडिन हर प्रकार के डंक के लिये रामचाण 
है। घायल को गरमी पहुँचाते रहो, ताकि ददे कम मालम 
हो। डक मारनेवाले जानवर में विच्छू चड़ा ही सयंकर हैं 
इसके डंक से कमी-कमी प्राणंत मो हो जाता हैं, नहीं ह्तो 
अलहाय वेदवा तो अवश्य ही होती है। किंतु ऐसे सी प्राणों 
देखें जाते हैं, जिन पर विच्छू के डंक का कुछ भी अंसर नहीं 
होता। लोकोक्कि है कि ज्ञिल बच्चे को प्रस्तिका-ग्रह में विच्छू 
के डंक का धुआ ठिया जाता है, उस पर आगे चलऊर विच्छ 
के डंक का छुछ असर नहीं होता । अतः धरायः औरत ऐसाः 
किया करती हैं। संभव हैं, इसमें कुछ चेनानिक तथ्य भी हो 4 
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जिस स्थान पर विच्छू डंक -मारे, उसके थोड़ा ऊपर 
पहले कलकर वॉघ दो, और फ़िर हरा प्याज काटकर या 
तंबाकू का रख अ्रधवा पोटेशियम परमैंगनेट को घाव पर 
रुगड़ो । कानो में सेधा-नमक का पानी छोड़ो, और पहद्दी छोर 
दो। पिसे हुए ज्ीरे को घी और सेघा-नमक के साथ फेटकर, 
कुछ गर्म करके और शहद में सिलाकर, घाव पर लेप करने 
से विच्छू का विप उतर जाता है । 

भीतरी घाव/ जलन और किसी गम तरल से 
जलना[--- भीतरी घाव ( 8:०६० ) किसी गहरी चोट के 
कारण, अंग के भीतर फेशिकाओं के टूट जाने से, होता है। 
घाव पहले लाल हो जाता है, फिर काला पड़ जाता है। 

उपचार---धात पर ठंढक पड्ुंचाओ, और उस पर 
टिक्चर ऑफ़ आर्निका या मेथलेटेड स्पिरिट और पानी 
मिलाकर मलो | 

अग्नि स जलना---जव हम द्यासलाई जलाते हैं, 
और उसे नीचे की ओर लटकाकर रखते हैं, तो वह वहुत 
जल्द जल जाती है । किंतु यदि हम जलते हुए हिस्से 
फो ऊपर रकखे, तो चद देर में और धीरे-घीरे जल्लती है, 
हालाँकि जलने और जलानेबाली वहीं चीज़ है। कारण 
स्पष्ट है। पहली अवस्था में श्रम्ति को ल्पद्र ऊपर उठकर, 
शेप लकड़ी को गम कर जला डालती है ६ फितु दूसूरी 
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अवस्था में लपट ऊपर उठती है, और इस कारण लकड़ी 
धीरे-धीरे जलती है। इसी प्रकार जब किसी के कपड़ों में आग 
लग जाय, और चद्द खड़ा रहे, तो आग को लपर्े ऊपर 
उ्ेंगी, तथा थोड़ी द्वी देर में डसके क़पड़ों ओर शरीर 
को जला डालंगी | कितु यदि वह आग लगते ही लेट जाय, 
तो उसके कपडे इतनी जरद न जल सकेंगे, ओर न, उसका 
शरीर एवं मुंह कुलसेगा । कपड़ों में आग लगने पर फौरन. 
कंचल आदि से अपने को ढक लेवा चाहिए, ताकि जखते 
हुए स्थान पर वायु न लगने पावे 4 इस प्रकार आग आप से 

आप बुक जायगी । यदि कंबल आदि कोई लपेटने-योग्य 
वस्तु पास न दो, तो ज़मीन पर ही धूल में लेट जाय, या जलते 
हुए. स्थान पर ध्रल़ डाल दें । कितु कमी भूलकर भी आग 
लगने पर दोडे नहीं, श्रीर न खड़ा ही रहे | यदि आग 
थोड़ी द्वी दूर तेके लगी दो, तो हाथ से देवाकर उसे 
चुका दे | जएें' हुए अग से कपडे को डउतारते' समय बड़ी 
सोॉवधानों से काम लेना चाहिए क्योंकि प्रायः ऋपड़ा जले 
हुप/अ्रंग से चिपक जाता. है 'ओऔर यदि चद खींचकर' 
निकाला 'जागगा: तो साथ ही' चमड़े को भी छीलतां 
असेगा 4'जहाँ पर कपड़ा चिपक -गया दो, वहाँपर उसको 
इर्द-गिद से कैंची से फाटफ़र छोड़ देना और उस पर 
जैतून कापतेल्ल लगा" देना चाहिए । फिर सत्र जाने के घाद 
धावधानी' से अतगर-करना' चाहिप' | यदि- जलि - हुए अगर 
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पर फफोले पड गए हो तो उन्हें फोड़नान चाहिए। क्‍योंकि 
नीचे के हिस्से की रक्षा के लिये फफोलें ही उपयुक्त 
रक्षक है । 

जले हुए स्थान पर तीसी का तेल और चूने का पानी 
वरावर-चरावर भागों में मिला हुआ लगाना वड़ा ही खाभ- 
फारो है। इसी में कपडे को भिगोकर जले हुए स्थान पर 
रखना चाहिए । इसके अतिरिक्त किसी वनस्पति का तेल, 
घी, मक्खन आदि भी रक्‍क्ख़ा जा सकता है | किंतु कभी भूल- 
कर भी कोई खनिज तेल--जैसे, मिद्ठी का तेल पेट्रोलियम या 
स्पिसिट--न रक्खे । जले हुए स्थान पर आरे की एक मोटी 
तह रखने से भी वड़ा आराम पहुं चता है | यदि दिमाग, 
फेफड़े और दिल आदि भीतरी अंगों पर जलन का अखर 
पहुँचा दो, तो डॉक्टर को तुरंत बुला भेजो | गले के ऊपर 
का जलना वहुत ही भयानक होता है । जले हुएए अंग को 
ढककर रखना बहुत ही ज्गस्री है, ताकि हवा उसे स्पशे न 
कर सके | कच्चा आलू पीसकर, कपडे पर पोतकर, घाव पर 
रखने से बड़ा आराम मिलता है। यदि स्कूल के साइस- 
क्लास में कोई लड़का किसी एसिड से जल जाय, तो जले 
हुए अंग को पतले क्षार से घोना चाहिए । यदि चह 
किसी तेज्ञ क्वार से जल गया हो, उसे पतले एसिड से 
धोना चाहिए। + : हा 

यदि आग से पेर हाथ जल गया हो, तो उसे गर्म जल 
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में रक्खो । उसमें थोड़ान्‍ला सोडा-वाइ-काचानेट भी पड़ा हो, 
अ्रथवा उसे कार्वालिक लोशन में--8० भाग पानी में एक 
भाग कार्वालिक' एसिड--रक्खो | यदि मुह भुलस गया 
हो, तो कपड़े का एक टुकड़ा लो, और उसमें मं ह, नाक ओर 
आऑखो के लिये जगद बनाकर, उस पर वेसलीन लगाओ। 
चेसलीन में आधा ड्राम यूक्लिपट्स तेल मिला हो । इस मभिगोए 
हुए कपडे को मुंह पर रखकर वॉध दो। ओर अंगों के 
लिये ताज़ा नारियल का तेल मी वड़ा लाभकारी है।., 

यदि कार्बाहिक एसिड और ग्लिसरिन प्राप्त हो, तो एक 
चम्मच कार्बोलक एसिड और एक चम्मच ग्लिसरिन, 
पक पाइंट नारियल के तेल में मिलाऋर, जले हुए स्थान पर 
ल्ेपकर ऊपर से साफ कपड़े से वॉध दो। इस बेंधे हुए कपड़े 
फे ऊपर दिन भें दो-तीन वार कार्वालिक एसिड का पानी 
भी छिड़कते रद्दो, ताकि कीटाणु घाव में प्रदेश न करने पावें। 
यदि घाव रक्तवर हो जाय, और उसमे सूजन अथवा 
सफ़ेद पीव दिखलाई दे, तो पट्टी को प्रतिदिन हटाकर, 
उस पर वोरिक एसिड छिड़ककर नई पट्टी बॉधा करे। 

यदि घायत्न वहुत ज़्यादा जल्न गया हो, और उसे असहाय 
पीड़ा हो रही दो, तो उसे गर्म कंवल में लपेद दो, और 
उसकी दरशलों मे और चिस्तर में गर्म पानी की बोतलें 
रक्‍्खो, उसे गर्म दूध या चा पीने को दो । 

यदि किसी मकान में आग लग शई हो, तो पहले 


घाव, जानवरों का काटना तथा डक 


६६& 


घरवालों को इत्तिला डो, और फिर तुरंत समीप के 


फायरत्रिगेड या पुलौस को 
सूचित करो, और तव आग 
के बुझाने की तद्वीर करो | 
पड़ोसियों को दरी और 
सोढ़ियाँ श्रादि लेकर आने 
को पुकारो, और कंचल तथा 
द्रियों तानकर उन पर छुत- 
वाले आदमियों को कुदाओं। 
घर के अंद्र से घुण् या लपक 
फे कारण जो भाणी वाहर न 
आ सकते हो, उन्हें वचाने के 
लिये गीला कचल अपने चारों 
तरफलपेटकर,और मु ह और 
नाक पर गीला रूमाल लगा- 
कर अदर जाओ | कंवल के 
वीच में सिर जाने के लिये 
छेद ऋर लो, तो बहुत सहू- 
लियत होग्गे । कारण, इस 
अवस्था में दोनो हाथ स्वतंत्र 
रहेंगे। यदि घर में धुआ वुरी 





घुए से घसोटकर बाहर लाना 


तरह भर गया हो, तो सतह पर लेटऋर $:दर जाओ, और घर 
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के अंदर के जो लोग वेहोश हो गए हो, उन्हें जैसा चरित्र में 
दिया है, वॉचकर वाहर घसीट लाओ । घुआा गर्म होने 
के कारण सतद्द से ऊपर होता है । आग-लगे घरों के अंदर 
लोग घवड़ाऋर चारपाइयों, विस्तरों और टेबुलों के नीचे 
छिपते हैं । ्रतः इन जगहों में उन्हें अचश्य खोजना चाहिए । 
चेहोश प्राणियों को वाहर निकालकर उन्हें उसी प्रकार वाह्य 
उपायों हारा लॉस लिवानी तथा मरहम-पद्दी करनी 
चाहिए । 


सातवां व्याख्यान 
विष-पान तथा उसका उपचार 


अनभिज्ञता और अज्ञान ही विष-पान के लियें विशेषतः 
उत्तरदायी हैं । भारतवर्ष में दिंदुललीसमाज ने इसे व॒रो 
तरह अपनाया है । पुरुष भी अफोम, शरार, भंग, गॉजा, 
चरस, कोकेन आदि ज़हरीले पदार्थ खाने में अपनी शान सम- 
भते हैं । उनकी अशानता की सीमा का भला कोई ठिकाना 
है, ज़ब वे यद॑ कदते हैं कि “जो न पीवे भंग की कली, उस 
लडके से लड़की भलोी” । इत्यादि इन नशीले एवं उन्‍्मादक 
पदार्थों के सेंचन करनेवालों में अनेक अकाल-म्रत्यु के 
शिकार द्वोने हैं, कितने ही रेलो में कट जाने हैं, कितने ही 
मकानों के ऊपर से गिरकर मर जाते हैं । इसके अतिरिक्त वे 
कभी-कभी ऐसे अमानुषिक कृत्य भी कर चैठते हैं, जिन्हें 
देखकर रोमांच हो आता है। कमी-ऋभी तो वे अपनी वड़ी- 
से-वड़ी हानि कर बैठते हैं। कारण, इन उन्मादक पदार्थों 
के सेचन करने पर मस्तिष्क अपना कार्य नहीं कर सकता । 
इससे विचार-शक्ति जाती रहती है, और मनुष्य पशु से भो 
गया-बीता हो ज्ञावा है। आश्चय तो यह है कि जिन पदाथों 
को पशु भो सं धकर त्याग देते हैं, उन्हें. वुद्धि रखनेवाला 
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प्राणी मनुष्य, जो सर्वेश्षण्ट चनमे का दम भरता है, केसे 
ऋपनाता है ! इन पदार्थी का उपयोग विचारशील मनुप्य 
केवल ओपधि-रूप में फरते है । ' 

विर्षा की संख्या गिनाना कठिन है। कारण--“होहि 
खुवसतु कुबस्तु जग, पाई खुयोग कुयोग /” जो पदथे 
साधारण रुप से हमारी रुचि के धतिकूल है, या जिनका 
प्रयोग हमारे शरीर को द्वानि पहुँचात्तः है, वे सभी विष है । 
यों तो भोजन भी अरुचि में विप-तुस्य अपना जभाव घरकट 
करता है, और ज्ञाभदायक पदार्थ भी अधिक परिमाण में 
हानिकारक होते है । 

भिन्न-भिन्न विधों के उपचार के लिये थज्रि-भिन्न ओप- 
घियों एवं उपाय है। जब कभी कोई वेहोश आदमी कहीं 
पड़ा मिले, तो तात्कालिक चिकित्सक को चाहिप्ट कि (१) 
वह उक्त धाणी के आसपास चारो तरफ ध्यान-पुर्यक देंखे 
कि कोई विषेल्षा पदार्थ तो नही है, (६) चहो पर जो कुछ 
मिले, जिससे किसी विप का संदेह दो, तो उसे हिफ़ाज़त 
के साथ रख ले; फेके नहीं, (३ ) ध्यान-पूर्वक देखे कि वेहोश 
प्राणी के शरीर पर दहीं--विशेषकर हाथों और पैरों 
पर--लॉप के ज़हरीले दॉतों के निशान वो नहीं हैं, (४) 
वेद्ोश घाणी के होठों या कपड़ों पर फिसी पकार के दाग तो 
नहीं है, (५) उसके मुह से किसी प्रकार की दुर्गध तो नहीं 
नि ल रही है, (६) उसकी आऑॉखों के तिल अपनी हालत में 


विप-पान तथा उसका उपचार ३ 


है, या वढ़-घट गए है? इत्यादि । स्मरण रहे, दे धत्रे के विष 
में लंबे ओर पतले पड़ जाने है, एवं अफीम के विष में छोटे । 
उपचार के कुछ साधारण नियम 

(१) डॉक्टर या वैद्य को बुला भेजे, और यह भी 
यथासाध्य ठीक-ठीक ज्ञॉचकर कहलाने की कोशिश करे 
कि उक्त प्राणी ने किस प्रकार का विष खाया है ? 

(२) विप को नाश तथा पतला करने का उपाय करो । 

(३) आमाशय को दीचालों की रक्षा, मरीज्ञ को मीठा 
तेल, दूध, चा या घुला आटा पिलाऊर करो | 

(४) जब मुंह और होठों पर किसी प्रकार के छाले न 
देख पड़े', नभी मरीज्ञ को उलठी करानेवाले पदार्थ दो। 
उलटी कराने के लिये, दो चम्मच भीठा तेल तथा एक 
चम्मच नमक गर्म पानी में घोलकर देना चाहिए । 

गले में उ गलियों या छिसी चिड़िया का पर डालने से 
भी उल्टी होने लगती हे । ह 

वास्तव में विषेले पदार्थ दो प्रकार के होते हैँ। एक चे, जो 
मुंदद, गले और पेट आदि में जलन पैदा कर देते और जला 
देते हैं; दूसरे के, जो चुपचाप अपना काम करते है। पहले 
प्रकार के विप-पान में के न करानी चाहिए क्योंकि इससे 
अधिक हानि दोने की संभावना है। 

खालिस अम्ल और क्षार जलन पैदा करनेवाले विप 
हूँ | अ्रत" इनके पान किए हुए प्राणी को के न करानी 
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चाहिए । इनका नाश एक दूखरे से होता है, जैसा कि 
पहले वतलाया जा चुका है। अर्थात्‌ क्षारिक विप-पान में 
पतला अम्ल पिलाना चाहिए, और अस्ल-बिप पान में पतला 
क्षार । इसऊे बाद मरीज्ञ को ऐसा पदार्थ पिलावे, जिससे 
गले ओर पेट में ठंढक् तथा आराम पहुँचे । 

की करानेवाले पदार्थों में इराक्सीस (27०0 50]9॥80९) 
भी है। चा के चम्मच का चौथाई, आधा ग्लास पानी में 
घोलकर पिलाने से तुरंत क्ने दोती हे । अफीम के बिप में 
तूतिया, आधे ग्लास पानी में डुअन्नी-मर, मिलाकर देने 
से के दो ज्ञाती है। 

विष की विशेष क्रिस्में 

( १) निद्वा-उत्पादक विप 

(२) उत्तेजक बिप--जैसे घातुएं--आर्सेनिक, पारा, 
शीशे का चूर्ण और मिद्दी का तेल इत्यादि. * 

(३ ) जल्ानेवाले विषप--जैसे क्षार और अम्ल । ये पदार्थ 
तंतुओं को नए कर डालते हैं।. * 

(४ ) स्नायु-नाशक विष--ये नाड़ी-मंडल को नष्ट कर 
डालते है, जिसके कारण वकना-भकना शुरू हो जाता है| 
जैसे शराव, गॉजा, चरस, और विशेष श्रकार के कुऋरमुत्ते । 

विप-पान का उपचार प्रारभ करने के पहले इस वात 


का ठीक-ठीक पता छगा लेना आवश्यक है कि विष किस 
पकार का है ! 


विष-पान तथा उसका उपचार न 


साधारण विष, उनकी पहंचान तथा उपचार" 


) दि घृ- 


अस्त 


पहचान 
( $ ) होठ और मुंह 
पर छात्ने पड़ जाना। 
ये चांले 'प630 400 
से पीले और 5पाए॥- 
एघ०७ 8०७९ से काले 


पठते हैं । 


(९) मुख, गले 
और पेट में दर्द 

(३ ) अधिक प्यास 
मालूम होना 

(४ ) लाल रंग की 
डलटी होना 

(९) बातचीत 


करने में कठिनाई मालूम 
होना 
(६ ) वेहोशो छाई 


रदना 


उपचार 
(१) उलटी 
करानेवाले.. पदार्थ 
नदों। 
(२) आधा 


पाह्ट पानी में एक 
चम्मच 3037007- 
8९ 07 ४00७ या 
आर 
कर दो । 

(३) हे पाइद 
अडो का तेल, एक 


मित्ना- 


पाइट पानी में सिमा- 
कर दो । 
(४) दूध ख़ूब दो । 
(६४ ) पानी मे 
झाटा, सोडा या सेल- 


खरी घोलकर पिज्ञाओं । 


ज्प 


चिष 


वर 
ब्0 


७ तारपीन का ठेंल 


८ अ्रफ़ोम अथवा 
मरफिया 
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पहचान 

(५ ) सॉस में घुर- 
घुराहट होना 

(२ ) आँख को पुत- 
लिया छोटो देख पडना 

(३ ) मास-पेशियाँ 
सख्त हो जाना 

( ४ ) साँस से तेल 
की व्‌ आना 


(१) जम्दाई आना 

(२) आंख की पुत्त- 
लियाँ बहुत दी _ छोटी 
पड जाना 

(३) थोड़ी-थोडी बे- 
दोशी रहना। 

(५) सॉस का धीरे- 
धीरे किंतु गहरा चलना 

(९) शरोर में पसीना 
आना 

(६) साँस से ऋफोम 
, की व्‌ आना 


उपचार 

( १ ) क्रै कराने- 
बाले पढार्थ दो । 

( २ ) दरुत लाने- 
वाली चीज़ें दो । 

(३) दूध या 
पानी में आटा घोल- 
कर पिलाओ । 


ह 2 2 
५. (१) गम पानो में 


नमक मिलाकर दो $ 

(२) गर्म चा ख़्ब 
पिल्नाओं | 

(३) एक पाइंट 
पानी भे, दस ओन 
पोटेशियम परमैग- 
नेट घोल्कर दी । 

(३) मरीज्ञ को 
पानी के छींटे मारकर 
चैतन्य रक्‍्खो । 

(९) बाह्य उपायों 
द्वारासाँस लेनेदी, जब 
अचेतन्य आने लगे। 


8« 


चिप 


घतूरा 


शराब 


विप-पानत्त तथा उसका उपचार 


ता 


पहचान 

(५४) गला सूख जाना 

(२) निगलने में 
रुफावट होना या प्यास 
रूगना 

(३) राई आना 
आर लडखडाना | 

(४) चेहरा ज्ञाल हो 
जाना 

(४) पुतलियाँ. लगी 
एव पतली पड जाना 

(६) मरोज इदघर- 
उधर अनाप-शनाप 
बकता फिरे, ख़यालो 
चीजों को पकइने के लिये 
हाथ उठावे, फिर बे- 
दोश दोंकर गिर जाय | 

(५) चेहाा और 
आँखे सुझ़् हो जाना 

(२) दोंठ नोले पड 
जाना 

(३) भाछ आना, पर 
लड्खडाना ब 


(३) साँस से शराब 
की वू थाना 


(<) अचेतन्य होना 


६ 


उपचार 

(१) गर्म पानो 
से नमक धोलकर 
पिलाओं । 

(२) गर्म चा पोने 
ऊहोदो। 

(३) बाह्य उपायों 
द्वारा साल लेने दो । 


(०) गर्म पानी 
को वोतलें ब्गत्न में 
दो | अंगों को रगढ़ों । 


(० चैतप्य होने 
पर के कराओ । 

(३) गर्म चा या 
दूध पिलाओं | 

(४) नथुनों में नौ- 
सादर और दधूना रगढ- 
कर सुघाओं | 

(<) बाह्य उपायों 
द्वारा साँस लेने दो | 


ब्ब् 


विय 
१६. सांग, गाँजा 
और चरस 


बे 
78० 


१२५ कुचला आदि 
( वह ज़हर, जो 
जहरीले को्ों 
के मारने से 
काम झाता है ) 


तस्कालिक चिफ्रित्घा 


पहचान 

(१) पहले मरीज का 
ख़्ब चुस्त मालूम दोना, 
फिर ऊर्द्ाइयों लेने ज- 
गना और बाद को वेहाश 
हो जाना 

(5) आँख की पुत- 
लियाँ वी हो जाना 


(१) पोठ टेढ़ी पड़ 
जाना 

(२) जवड़े बेठना 
( दाँत बैदना ) 

(३) आँखां की टऊ- 
टको लगना और पुत्- 
ज्ियों का फेल्नना 

(०) साँस लेने में क 
ठिनाई मालूस पड़ना 

(५) नाडी का नि- 

; किंतु तेज़ चलना 


उपचार 
पु ० [। 
(१) के करानेंवाली) 
चीज़ें दो । 
(२) गर्म चा पि- 
लाओ । 
(३) पैरों में गरमी 
पहुं चाओ। 
(3) बाह्य उपायों 
द्वारा साँस लेने ठो । 


(१) के करानेवाली 
चीजें ठो | 

(२) एक पाइड 
शर्म पानो में, १० प्रेन 
पोटेशियम परमैंग- 
नेट मिलाकर ठों। 

(३) गरम चा दो । 

(४) बाह्य उपायों 
द्वारा साँस लेने दो । 

(४) ऑर्खा पर 
ठढे पानी के छींटे दो। 

(६) १९वें द अ- 
सोनिया पानी सें मि- 
लाकर पिलाओ ॥ 


